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सब एकत्र भ्रौर भाषापाठ एकत लिखा था, इस कारण संस्कार करने वाले 
मनुष्यों को संसृत श्रौर माषा दुर-दरुर होने से कठिनता पडती थी । भ्रौर जो 
१००० ( एक हजार ) पुस्तक छपे ये उनमें से श्रव एक भी नहीं रहा 1 
इसलिये. श्रीगुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १६४० श्राषाद वदा १३ 
रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिये विचार किया । 

भ्रव कौ वार जिस-जिस संस्कार का उपदेशाथं प्रमाण वचन श्रौर 
प्रयोजन ठै वह्‌-वह संस्कार के पूवं लिखा जायगा, तत्पश्चात्‌ जोन्जो संस्कार में 
कत्तव्य विधि है उस-उस को करम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेष विषय 
जो कि दुसरे संस्कार तक करना चाहिये, वह लिखा है। श्रौर जो विषय 
प्रथम श्रधिकं लिखा था उसमे से भ्रत्यन्त उपयोगी न जानकर दोड भी दिया 
हे । नोर भ्रव को वार जो-जो भ्रत्यन्त उपयोगी विषय है वहू-वह्‌ भ्रधिक भी 
लिखा है । 

इसमे यह न समभा जावे कि प्रथम विषय युक्त न था श्रौर युक्त हट 
गया था, उसका संशोधन किया है, किन्तु उन विषयों का यथावत्‌ कमबद्ध 
संस्कृत के सूतो मे प्रथम लेख किया था । उसमे सब लोगों की वुद्धि कृतकारी 
तह होती थी इसलिये भ्रव सुगम कर दिया है क्योकि संस्कृतस्य विषय विद्धा 
लोग सम सकते थे, साधारण नहीं । 

इसमे सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के भ्रादि श्रौर उचित 
समय तथा स्थान मे भ्रवश्य करना चाहिये, वह प्रथम सामान्य-प्रकर मे लिख 
दियाहै, भौर जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्कारो में भ्पेश्चित है 
उसके पृष्ठ पक्ति की प्रतीक उन कष्य संस्कारो म लिद्धी टै कि जिसको देखे 


| (२) 

सामान्यविधि की क्रिया वहाँ सुगमता से कर सके । श्रौर सामाच्यप्रकरणं का 
विषि भी सामान्यप्रकरण मे लिख दिया है" र्थात्‌ वहां का विधि करके 
संस्कार का करतव्यकमं करे । ओर जो सामान्यत्रकर्ण का विधि लिखा है वह्‌ 
एक स्थान से भ्रनेक स्थलों में ग्रतेक वार करना होगा। जसे भ्ररत्याधानत 
प्रत्येक संस्कार मे कत्तव्य है, वसे वहं सामान्यत्ररर्य मे एकश्च लिखने से सव 
संस्कारों मे वारंवार न लिखना पडेगा 1 

इसमे प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्राथेना, उपासना पुनः स्वस्तिवाचन, 
शान्तिपाठ, तदनन्तर सामास्यप्रकर्णं पश्चाद्‌ गमरगधानादि भ्रन्च्येष्टि पय्येन्त 
सोलह संस्कार क्रमशः लिखे है, श्रौर यहा सब मन्त्रो का प्रथं नहीं लिखा दै, क्योकि 
इसमे कर्मकाण्ड का विधान दै, इसलिये विशेषकर क्रियाविधान लिखा है श्रौर 
ज्हा-जहां श्रथं करना ब्रावश्यक है वरहाँ-वहां श्रं भी कर दियादहै श्रौर मन्त्रो 
के यथार्थं श्रथं मेरे किये वेदमाष्य मे लिखे ही है, जो देखना चहं वहां से देल 
लेवें । यहां तो केवल क्रिया करनी ही सस्य दै, जिस करके श रीर भ्रौर 
भरात्मा सुसंस्कृत होने से धम, अथं काम रौर मोक्ष को प्राप्त हो सक्ते है भार 


सन्तान श्रत्यन्त योग्य होते है इसलिये संस्क सें को करना सब मनुष्यो को 


भ्रति उचित है। 
इति भूमिका 


स्वामी दया नन्द्‌ सरस्वती 
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गरो ३म्‌ नमो नमः सवेबिधत्रे जगदीश्वराय । 


छथ संस्कारविधि व्यामः 








ओं सह नाबयतु । सह नौ अनक्तु । सह वीय्थे करावै । तेजसि 
नावधीतभस्तु । मा विष्विाबें । ओं शान्तिः शन्तिः शान्तिः ॥ 
तेत्तिरीय आरस्यके । अष्टमप्रपाठके । प्रथमानुवाके ॥ 
सवोत्मा सचिदानन्दो विश्वादिर्विश्वृद्विथः । 
भूयात्तमां सहायो नस्पर्वेशो न्यायकृच्छुचिः ॥ १ ॥ 
गभद्या मलयुपय्येन्ताः संस्काराः षोडशैव हि । 
वच्यन्ते तं नमस्छररेयानन्तविद्यं परेधरम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदादिशाच्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात्‌ । 


=) ("५ 


र्येतिह्य॑ पुरस्न्त्य शरीरार्मविशुद्धये ॥ ३ ॥ 
संस्कारेस्पंस्छृतं  यथन्मेध्यसत्र॒ तदुत्तमम्‌ । 
श्रसंस्कृतं त॒ यर्लोके तदमेध्यं प्रकीव्येते ॥ » ॥ 
पतः संस्कारकरणे क्रियतायुद्यमो बुधः । 
शिक्तयोषधिभिर्भित्यं सवेथा सुखबद्धंनः ॥ ५ ॥ 
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कृतानीह विधानानि ग्रन्यप्रन्थनततपरेः 


[नि 


वेदविह्ानषिरदैः सखार्थिधिः परिमोदहितैः)) ६ ॥ 


 <-=---~ 


प्रमारेस्तान्यनादस्य क्रियते वेदभानतः 
जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिरु्तमः | ७ |) 
बहुभिः सज्जनेस्सम्यङ्मानवप्रियकारकेः । 

वृत्तो ग्रन्थकरणे क्रमशोऽहं ` नियोजितः || ८ 1} 
दयाया आनन्दो विलपति परो ब्रह्मविदितः 
सरस्वत्यस्याग्रे निव्षति युदा सत्यनिसया । 

इयं ख्यातियंस्य ॒प्रततसुगुणा रदीशशरणाऽ- 
स्त्यननायं म्रन्थो रचित इति बोद्धन्यमनघाः | € ॥; 
चलतुरामाङ्चन्द्रऽब्दे कातिकस्यान्तिमे दले | 

अमायां शनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कुतो सथा }} १०}. 
विन्दुबेदाङ्चन्द्रेऽब्दे शुचौ समा्ेऽपिते दत्ते । 
त्रयोदश्यां खो वारे पुनः संसरणं कृतप्र ।॥। ११ ॥ 





सव संसायंकी आदिमे निञ्नलिखित मन्नोंका पाड ओर 


अथं द्वारा एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान्‌ पुरुष इश्वर की स्तुति, प्राथिना-्मौर 
उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा मे ध्यान लगा के करे, ओ्रौर.सवः 
लोग उसमे ध्यान लगाकर सुने ओर विचारं 
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अथेन्रस्ततिभाथनोपासनःः 
द्मम्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुच । 
यद्‌ भुद्रन्तन्न च्रा सुव ॥ १॥ 
| यजु० अ० २० । म० ३॥ 
अथ-हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकन्ता, समग्र 
एश्रययुक्त ( देव ) शुद्धस्वरूपः सव सुखा के दाता परमेश्वर ! आप कपा 
करके ( नः ) हमारे ( विश्वानि ) सम्पूणं ( दुरतान फ इगु ए दुव्यसन 
रोर दुःखों को ( परा, सुव) दूर कर दीजिये (यत्‌) जो ( भद्रम्‌) 
कल्याणकारक गुण, कमं, स्वभाव ओर पदाथं है, ( तत्‌ ) वह॒ सब हम 
को ( आ, सुव ) प्राप्र कीजिये [=कराइये ] ॥ १॥ 
[९ हेर ¢ 1 _ £ अ ॥ [9 र्व 
हिरण्यगभेः समवत्तं ताग्रे मृतस्य जातः पातरक आसीत्‌ । व 
स दाधार प्रिवी द्याम॒तेमां कस्म देवायं हविषा विधेम ॥ २॥ ` 
यजु° अ ° १२ । सं० ४॥ 
अर्थ-जो ( हिरण्यगभः ) खग्रकारस्वरूप ओर जिसने प्रकाश 
करनेहारे सूयं चन्द्रादि पदां उत्पन्न करके धारण किये ह, जो ( भूतस्य ) 
उत्पन्न हए सम्पूणं जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एकः) 
एक दी चेतनस्वरूप ( असीत्‌ ) था, जो ( श्रमे ) सब जगत्‌ के उत्पन्न 
होने से पूवं ( समवतेत ) वतमान था, ( सः ) सो [वहं ] (इमाम्‌) 
इस ( परथिवीम्‌ ) भूमि (उत ) परर ( याम्‌ ) सूयोदि का (दाधार) 
धारण कर रहा है, हम लोग उस ( कस्म ) सुखस्वरूप ( देवाय ) शद्ध 
परमात्मा के लिये ( हविषा ) अहण करने योग्य योगाभ्यास ओर 
तिप्रेम से ८ विधेम ) विशेष भक्ति किया कर ॥ ‡ ॥ 





६ संस्कारविधिः 





य अत्मद्‌ा बलदा यस्य विं उपास्ते प्रशिषं यस्यं देवाः । 
यस्यं च्छाया्रते यस्य॑ मर्युः कस्मै देवाय हविष। विधेष ।३॥। 
य० अ० २५ । म० १३॥ 
अथ -( यः ) जो ( आत्मदा: ) आत्मज्ञान का दाता ( बलदाः ) 
छरीर, श्रात्मा ओओर समाज के वल का देनेहारया ( यस्य) जिसकी 
( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( उपासते ) उपासना करते है, 
श्मौर ( यस्य ) जिसका ( प्रशिषम्‌ ) ्व्यक्ञ सत्यस्वरूप सासन, न्याय 
अथौत्‌ रिन्ता को मानते हे ( यस्य ) जिसका (खाया) आश्रय ही 


(.अखतम्‌ ) मोक्ञ सुखदायक है, ( यस्य ) जिसक्रा न मानना अर्थात्‌ ` 


भक्तिन करना ही (गघयुः ) मयु आदि दुःख कादेतुहै, हम लोग उस 
( कस्म ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा की 


प्राप्चि के लिये ( हविषा ) अआात्मा रौर अन्तःकरण से ( विधेम ) अक्ति 


अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने मे तत्पर रहै ॥ ३॥ 

यः प्राणतो निमिषतो म॑हितवेक इद्राजा जग॑तो वभू । 

य ईशेऽच्रस्य विपदश्चतुष्पद्‌ः कस्म देवाय हविषां विधेष ।।*४ ॥ 
$.) य० अ० २३ मं०३॥ 
अथ--(यः) जो ( प्राणतः) प्राणएवाले ओर ( निमिषतः) 

अप्राणरूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से 

( एक इत्‌ ) एक ही ( राजा ) राजा ( बभूव ) विराजमान है (यः) जो 

( अस्य ) इस ( द्विपदः ) मयुष्यादि ओर ८ चतुष्पदः) गौ चादि 

भाणियां के शरीर कौ ( ईशे ) रचना करता है, हम लोग उस ( कस्मै ) 

सुखस्वरूप ( देवाय ) सकलेश्चयं के देनेहारे परमात्मा को उपासना 


क =-= ~ 0 ० जा ड = >~ 
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अथात्‌ ( हविषा ) अपनी सकल उत्तम साग्रमी को उसकी आज्ञा पालन 
मे समपित करके ( विधेम ) विशेष भक्ति करे ॥ ४ ॥ 


येन चयौरभ्रा प्रथिवी च दृटा येन खः स्तभितं येन नाकः । 
योऽच्मम्तरितते रनसो विमानः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ 
य० अ० ३२ । म० ६ ॥ 
अथं-( येन ) जिस परमात्मा ने ( उग्रा ) तीक्ष्ण स्वभाववाले 
( यौः ) सूयं आदि ( च ) यौर ( प्रथिवी ) भूमि को ( दृढा ) धारण 
( येन ) जिस जगदीश्वर ने (खः ) सुख को ( स्तभितम्‌ ) धारण 
रौर ( येन ) जिस इश्वर ने ( नाकः ) दुःख रहित मोत्तको धारण 
किया है (यः) जो ( अन्तरिक्ते) आकाश मे ( स्नसः) सब लोक- 
लोकान्तरं को ( विमानः ) विशेष मानयुक्त अर्थात्‌ जेसे आकारा मे पत्ती 
उड्ते है, वेसे सव लोकों को निमाण करता ओर भ्रमण कराता है, हम 
- लोग उस ( कस्म ) सुखदाधिक ( देवाय ) कामना करने के योग्य परब्रह्म 
की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) सब सामध्यं से ( विधेम ) विशेष भक्ति 
करे ।॥ ५॥ 
प्रजापते न खदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तननऽअस्तु बयं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ & ॥ 
० मं० १० 1 सू १२१ म० १०॥ 
अरथ-- हे ( प्रजापते ) सव प्रजा के स्वामी परमात्मा ८ सत्‌ ) 
प्रप से ( अन्यः) भिन्न दूसरा कोई ८ ता ) उन ( एतानि ) इन (विधा) 
सब ( जातानि ) उत्पन्न हए जङ्‌ चेतनादिकां को (न ) नहीं (परि) 
वभूव ) तिरस्कार करता है, अत्‌ आप सर्वोपरि दै (यत्कामाः) 
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जिस-जिस पदाथं की कासना बले हम लोग ( ते ) आपक्षा ( जुहुमः ) 
आश्रय लेवें ओर वाञ्छा करे ( तत्‌ ) वह कामना ( नः) हमारी सिद्ध 
( अस्तु ) होवे, जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( रयीणाम्‌ ) धनेश्वर्य के 
( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवें ।। £ ॥ 
स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि षेद युनानि विश्वा । 
यत्र देवा अगरृतमानशानास्ततीये धामन्नध्यैरयन्त ॥ ७ ॥। 
४ य० अ० ३२ मं० १०॥ 

` . अथ - हे मनुष्यो ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) अपने लोगों को 
( बन्धुः ) प्राता के समान सुखदायक ( जनिता) सकल जगत्‌ का 
उत्पादक ( सः) वह ( विधाता) सब कामों का पूणं करने हारा, 
( विश्वा ) संपूरं ( सवनानि ) लोकमात्र ओर ( श्रामानि ) नाम, स्थान, 
जन्मों को ( वेद्‌.) जानता है, ओर ( यत्र ) जिल ( वृतीये ) सांसारिक 
सुख दुःख से रहित निव्यानन्दयुक्त ( धासन्‌ ) सोक्ञस्यरूप धारण करने 
हारे परमात्मा म ( अख्रतम्‌ ) सोक्ञ को ८ ्रानशानाः ) प्रप्र होके (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छपूर्वैक विचरते है, वही परमात्मा 
अपना गुर, आचाय, राजा ओर न्यायाधीर है, अपने लोग मिल के 
सदा उसको सक्ति छिया करे | ७}! 


द्रे नय सुपथा रयेऽअरमार्‌ विश्वानि देव बथुनानि विद्ान्‌ । 
युय धयुस्मज्यहुराणएसना भूयिष्ठान्ते नस उङ्क विधेम ॥ ८ । 
य० श्न० ४० । मं० १६ ॥ 


मथ न च ~ 
 अथ--हं ( अग्नं ) स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकार ` 


करनेहारे ( देव ) सकल सुखदाता परमेश्वर ! आप जिससे ८ विद्वान्‌ ) 
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संपूरणं विद्यायुक्त दै, छपा करके ८ शरस्मान्‌ ) हम लोगो को ( राये ) 
विज्ञान वा राज्यादि रेर्य की प्राप्ति के लिये ( सुपथ। ) अच्छे धमंयुक्त 
त्राप्र लोगों के मागं खे ( विन्धानि ) संपूणं ( वयुनानि ) प्रज्ञान चौर उत्तम 
कर्मं ( नय ). प्राप्त कराये, ओर ( अस्मत्‌) हम से ( जहुरणम्‌ 
कुटिलतायुक्त ( एनः ) पापरूप कमं को ( युयोधि ) दूर कीजिये, इख 
कारण हम लोग ( ते ) चपकी ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार की स्तुतिरूप 
( नमउक्तिम्‌) नम्रतापूर्वक प्रशंसा ( विधेम ) सदा किया करे ओर 
सर्वदा आनन्द मं रहें ॥ ८ ॥ | 


इतीश्वरस्तुतिप्राथनोपासनाप्रकररणम्‌ ॥\ 





१० स्वस्तिवाचनम्‌ 


० न्व ननन 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 
(> ^ 1 * भ (~ * रः | | 
भ्रमे पुरोहितं यज्ञस्य देवमखिजम्‌ । होत।रं रत्नधातमम्‌ ॥ १।।* 


--- 


स॒ नः पितेव सूनवे. सपायनो भवं ¦ सच॑स्वा नः खस्तये॥ २॥ 1 
ऋ० सं० १1 सु १।स०२,६॥ 


नि 








# ( यज्ञस्य ) हम लोग विद्वानों के सत्कार सङ्गम महिमा ओर 
कमं के ( होतारम्‌ ) देने तथा ग्रहण करने बाले ( पुरोहितम्‌ ) उत्पत्ति ॐ 
समय से पहिले परमाणु आदि खष्टि के धारण करने ओर ( ऋत्विजं ) 
वारंवार उत्पत्ति के समय म स्थूल सृष्टि के र्वने वाले तथा ऋतु छतु 
मे उपासना करने योग्य ( रत्नधातमम्‌ ) ओर निश्चय करके मनोहर 
परथिवी वा सुवणं आदि रत्नों के धारण करने वा ८ देवम्‌ ) देने तथा सब 
पदार्था क प्रकाश करने वाले [(असनिम्‌) ] परमेश्वर की (ई>) सतुति करते है । 

भोतिक पतन मे-तथा उपकार के लिये ८ यज्ञस्य ) हम लोग 
विद्यादि दान ओर शिल्पक्रियाओं से उत्पन्न करने योग्य पदार्थो ऊ 
( होतारम्‌ ) देने हारे तथा ( पुरोहितम्‌ ) उन पदार्थो फे उत्पन्न करने के 
समय से पूवं भी छेदन, धारण रौर आकर्षण आदि गुणों के धारण 
करने ` बाले ( चत्विजम्‌ ) शषिल्पविय्या साधनं फे हेतु ( रत्नधातमम्‌ ) 
अच्छे-बच्छे सुवणं आदि रत्नों के धारण कराने तथा ( देवस्‌ ) युद्धादिकों 
मे कलायुक्त शशं से विजय कराने हारे [( चभ्निम्‌ )] भौतिक अभि की 
( ई ) वारंवार इच्छा करते है ॥ २॥ 

† हे ( सः ) उक्त गुण युक्त ( अग्ने) ज्ञानस्वरूप परसे्र ( पितेव ) 
जसे पिता ( सूनवे ) अपने पुत्र के लिये उत्तम ज्ञान का देने वाला होता 
ह वैसे दी आप ( नः ) हम लोगों के लिये ( सूपायनः, ) [ ( भव ) ] 


~~ ~~ ~ ~ क क 9 अ = ~ - नि. 
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स्वस्ति नो मिमीतामश्विना मगः स्वस्ति देव्य दिंतिरनवंणं; । 

स्वस्ति पुषा अश्ुरो दधातु नः स्वतस्ति चावएृथिदरी स॑चेत॒ना ॥ २" 
स्वस्तये वायुुपं ब्रवामहै सोम॑ स्वस्ति यवनस्य यस्पतिः । 

चहस्पतिं सर्गं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो मवन्तु नः ।। ४ ॥* 





दोभन ज्ञान जो कि सब सुखां का साधक ओर उत्तम-उत्तम पदार्था का 
ग्ाघ्र कराने वाला है उसके देने वाले होकर ( नः) हम लोगों को 
( स्थस्तये ) सब सुख के लिये ( सचस्व ) संयुक्त कीजिये ॥ २॥ 

+ हे मन्यो जञेसे ( अशिना ) अध्यापक उपदेराकनन ( अनवंणः) 
अश्वरहित का ( सस्ति ) सुख ८ भिमीताम्‌ ) रचे श्रौर ( भगः ) एेय्यं 
को करने वाला वायु ( नः ) हम लोगां के लिये ( स्वस्ति ) खख (देवी ) 
प्रकारित ( अदितिः) अखर्ड विया ( नः ) हम लोगां के लिये ( स्वस्ति ) 
सख ८ सचेतना ) उत्तम विज्ञापन से ८ द्यावाप्रथिवी ) प्रकाश ओर भूमि 
हम लोगीं के लिये (स्वस्ति) सख ओर (पूषा) पुष्टि करने बाला 
दग्धादि पदाथ ओौर (रसरः) मेघ हम लोग के लिये सुख को 
( दधातु ) धारण करे वेते आप लोगां के लियेभीवे सुख को धारण 
करे | ३ ।। | 

हे मनष्यो जेषे हम ल।ग ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( वायुम्‌ } 
वायुविदय। ओर ( सोमम्‌ ) एेश्चय्य का ( उपः, तरत्रामह ) उपदंश दव वेसे 
सुनकर आप लोग अन्यो फे प्रति उपदेश दीजिये ओर (यः) जो 
( सुवनस्य ) लोक का ( पतिः ) स्वामी है वह ( स्वस्तये ) उपद्रव दूर 
होने के लिये ८ स्वेगणम्‌ ) सम्पूणं समूह जिसमं उस ( बृहस्पतिम्‌ ) 
वड वेद्‌ वाणियों के स््रामी को ओर ( नः ) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) 


१२ स्वस्तिवाचनम्‌ 
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विशे देवा नो अद्या सखस्तये वैश्वानरो वसुरभिः खस्तये । 

देवा अवन्तभर्वः स्वस्तय सस्ति नं रुद्रः पात्वंहसः ॥ ५ ॥ ॐ 
स्वस्ति मित्रावरुणा खस्ति प॑थ्ये रेवति । 

स्वस्ति न इन्दरधाभिश्च खस्ति नो अदिते कृधि ॥ & ।॥1 





सुख को धारण करे रौर जेषे ८ श्रादिध्यासः ›) अडतालीस वषं परिमित 
ह्मचय्यं से करिया विद्याभ्यास जिन्दाने तथा जो मास के सदश सम्पू 
विदा म व्याप्त वे हम लोगों के अथं ( स्वस्तये ) अत्यन्त सुख के लिये 
( भवन्तु ) होवे वेदे ्रापलोगोंकेलियेमीहों॥४॥ 

% हे मतुष्यो जसे ( श्रय } अराज ( विरे, देवाः ) सम्पूणं विद्धान्‌ 
जन ( स्वस्तये ) युख के. लग्रे (नः) हम लोगों की (अवन्तु ) रन्ता 
कर्‌ अर ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( वैश्ानरः ) समस्त मनुष्यों मे 
प्रकारासान ( वसुः ) सवत्र वसने वाला ( चरिः) श्रि रज्ञाकरे ओर 
( ऋभवः) बुद्धमान्‌ ( देवाः ) विद्धान्‌ जन ८ स्स्तये ) विद्ास्रख के 
लिये रक्ता करे ओर ( रुद्रः) दुष्टों को दण्ड देने वाला ( स्थस्ति) सुख 
का भावना करक (नः) हम लागाको (अंहसः) अपराध से (पातु) 
रन्ता करे ॥ ५॥ 

‡ हे (अदिते) खर्डित विया से रहित ( रेवति ) वहत धन से 
युक्तं जप ( पथ्यं ) माग युक्त कम्म मे जेसे ( मित्रावरुणा ) प्राण आओरौर 
उदान ( नः ) हम लागा के लिये ( सस्ति ) सुख ८ इन्द्रः, च ) ओर वायु 
( स्वस्ति ) सुख को ( शअरभ्निः) च ) र विली ( स्वस्ति ) सुख (नः) 
डम लोगों के लिये करती है वैसे ( स्वरित सुख ( कृधि ) करिये ॥ £ ॥ 


-~ - ~ --~~~ ~ ~~ ~~ ~~ 
"ष ण 


संस्कारविधिः क १३ 


स्वस्ति पन्थामनु चरेम घयोचन्द्रुमस।विव । 
पुनददताघ्नता जानता सं गमेमहि ॥ ७ ॥॥४ 

ऋ० मं० ५। सु० ५१। [ मं० ११-१५ | ॥ 
ये देवानौ यज्गियां यज्गियानां मनोयेज॑त्रा श्रणृत। ऋतङ्गाः । 
ते नो सन्ताघुरुगायमद यूयं पात खरितिभिः सदा नः ॥ ८ ।11 

ऋ० मं० ७ । सू० ३५ [ मं० १५ ।॥ 

येभ्यो माता सधुंमसििन्व॑ते पय॑ः पीयुष चौरदितिरद्विवहीः । 
उक्थश््॑मान्‌ वृषमरान्स्छभ॑सस्तौ आदिर्यो अजु मदा स्स्व ।।६। 


-__ ~~ ~~~ 


हम लोग ( सू््यीचन्द्रमसाविव ) सूय्यं चौर चन्द्रमा के सदश 
( स्वस्ति ) सुख ( पन्थाम्‌ ) सर्गो के ( अलु, चरेम ) अनुगामी हां अर 
( पुनः ) फिर ( ददता ) दान करने ( अष्नता ) रोर नहीं नाञ्च करने 
(ले ( जानता ) विद्वान्‌ के साथ ( सम्‌ गमेमहि ) मिल ॥ ७ ॥ 


ल 


† (ये ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्भानं के वीच विद्धान्‌ ( यज्ञियानाम्‌ ) 
यज्ञ करते के योभ्यों से ( यज्ञियाः ) यज्ञ॒ करने योग्य ( मनोः ) विचार- 
रील के ( यजत्राः ) संग करने ( श्रता: ) अपने सरूप से नित्य वा 
जीवन्मुक्त रहने ( ऋतज्ञाः ) आर सत्य के जानने वाले है (ते) वे 
( अय ) माज ( नः ) हम लोगों के लिये ( उरूगायम्‌ ) बहुतों ने [=षे ] 
गाये हृए विद्या बोध को ( रासन्ताम्‌ ) देवे, हे विद्रानो ( यूयम्‌ ) तुम 
( खस्तिभिः ) विद्यादि दानों से (नः) इम लोगों को ( सदा ) ¦ सवेदा 
( पात ) रक्ताकरो॥८॥. । | 





१४ स्वस्तिवाचनम्‌ 
। ®) धे हेवा धि मा # 
नृचच्सो अनिमिषन्तो अहंण वहदेवासों अमृतत्रमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया नागो दिषो वष्मोणं वसते खस्तये ।।१०॥। 
५ = [क [4 ( (~. 1 

सञ्रानो ये सुवृधो यज्गम।ययुरपरिदता दधिरे दिवि च्यम्‌ । 

ता आ विवास नमसा सुवृक्तिभिंमेहो आदित्यो अदितिं स्वस्तये ॥११॥। 
को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यति न॑ । 
, को वोऽध्वरं तुविजाता अर करो नः परषदत्यं ईः स्वस्तये १२ 
येभ्यो होत्र प्रथमामायेजे मनुः "सिंद्वामिमन॑सा सहोभिः । 

1 (^~ (इ | व _ 1 =, थ्‌ । <] द्‌ 

त आद्त्या अमय शम यच्छत सुगान; कतं सुपथा स्वस्तये ॥ १३॥ 
य ईशिरे शुवनस्य प्रचेतसो विश॑स्य स्यातुर्जग॑तश्च मन्त॑वः । 

ते नः कृतादकृतादेनप्स्पेया देषासः पिपा खस्तये ।। १४ ॥ 
भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे हो॒चं सुतं दैव्यं जन्‌ । 

अमं भत्रं बरणं सातये सगं द्यावएथिवी मरुत॑ः सखस्तय ।११५॥ 
सुत्रामाणं प्रथिवी घाम॑नेहं सुशमोशमदितिं स॒प्रणीतिष्‌ । 

दी नावं सरित्रामनागसमसवन्तीमा हंहेमा सस्ते ।। १६ ।|& 

धैः हे शिल्पिजनो जसे हम ( सस्तये ) सख के लिये ( सुत्रामाणम्‌ ) 

अच्छे रक्षण च्रादि से युक्त ( पथिवीम्‌ ) विस्तार ओर ८ दयाम्‌ ) भ 


भरकारा वाली ( अनेहसम्‌ ) अहिंसनीय ( सखुरामाणम्‌ ) जिसमे सुशोभित 
घर विद्यमान उस (अदितिम्‌ ) श्रखरिडत ` ( सुप्रणीतिम्‌ ) बहत राजा 


(~ रः क 
गरी 
"क्क » 
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विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्राय॑ध्वं नो दुर।या अभिहतः । 
सत्यया चो देहूस्या हषेम भृणएतो देवा अवसे खस्तयें ॥ १७॥ 


अपामीवामप विश्वामनहतिमपाराति दर्विदत्रामघायतः। 
आरे देवा टरषो अस्मद्ययोतनोरु शः शम॑ यच्छता स्वस्तये ॥१८॥ 


अरिष्टः स सर्ता विश्वं एधते प्र प्रजाभिंजायते धणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥१६॥ 
यं देभासोऽवंय वाजसातौ यं श्रसाता मरूतो हिते धने । 
्रातयाव।शं मिद्ध सनसिमरिष्यन्तमा रुदेमा स्वस्तये ॥ २० ॥ 


सवस्ति न॑ः पथ्य॑यु धन्व॑घु ख्य घु बजने सख॑वेति । 
सवर्त नः पू्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति शये मरुतो दधातन ॥ २१ ॥ 
(~ (~ (~ | 


स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रकश घछत्यभि या वममेतिं । 


=] 


साने ञ्मासो अरणे नि पतु स्वघेशा भवतु दुवगापा ॥२२॥ 
ऋ म्‌° १० । धु ६२। | मं ३२-१६ ] ॥ 





रौर प्रजाजनों की पूणं नीति से युक्त ( खरित्राम्‌ ) बा जिसमे बल्ली 
पर बल्ली लगी हे उस ( श्रनागसम्‌ ) अपराधरहित ओर ( अस्रवन्तीम्‌ ) 
लिद्ररहित ( देवीम्‌ ) विद्धान्‌ पुरुषां की ( नावम्‌ ) प्रेरणा करने हारो 
नाव पर (अ, रुहेम ) चदते है वेसे तुम लोग भी चद ॥ १६ ॥ 

य० भा० अ २१।मं०६॥. 


१६ स्वस्तिवाचनम्‌ 


~~~ ~~~ 6 
००5०० ० 


इपे त्वोर्जे त! वायवं स्थ देवो घः सविता प्रापयतु श्रेष्ठाय 
कमण आप्यायष्वमघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीषा श्यस्ा 
मा च॑ स्तेन ईशत माधघशंश्सो श्रवा अस्मिन्‌ मोपतौ स्यात 


बह्वीयैज॑मानस्य पशून्‌ पहि ॥ २३ ॥1 
यजु° अ० १ समं० १॥ 





‡ हे मनुष्य लोगो | जो ( सविता ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने 
चाला सम्पूणं एेश्य्यं युत्त ( देव £ ) सव सुखां के देने रोर सव विदा 


= 
1 0 अ ध क कक अ 


भि 


के प्रसिद्ध करने बाला परमात्मादहैसो(वः) तम हम ओर अपने . 


मित्रों के जो ( वायवः ) सब क्रियायां के सिद्ध कराने हारे स्पशे गुण 
वाले प्राण अन्तः करण श्रौर इन्द्रियां ( स्थ ) है उनको ( श्रेष्ठतमाय ) 
्मट्युत्तम ( कर्मणे ) करने योग्य. सर्वोपकारक यज्ञादि कर्मो के लिये 
( भ्रापयतु ) अच्छी प्रकार संयुक्त करे, हम लोग ( इषे ) अन्न आदि 
उत्तम-उत्तम पदार्थो ओर विज्ञान की इच्छा ओौर ( ऊजं ) पराक्रम अर्थात्‌ 
उत्तम रस की प्राप्नि के लिये ( भागं) सेवा करने योत्यःअन र्‌ ज्ञान 
के भरे हुए ८ त्वा ) उक्त गुण वाले ओर ( त्वा ) श्रु पराक्रमादि गुणों 
के देने हारे आपका सव प्रकार से आश्रय करते हे, हे भिर लोगो ! तम 


, भी एेसे होकर ( आप्यायध्वम्‌ ) उन्नति को प्राप्ठहयो तथाहममी हो, 


हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! हस लोगों के ८ इन्द्राय ) परम रेश्वय्यं की प्रापि 
के लिये ( प्रजावतीः ) जिनके बहुत ` संतान है तथा जो { अनमीवाः ) 
व्याधि ओर ( अयक्ष्मा: ) जिनमें राजयक्ष्मा आदि रोग नहीं हवे 
(अध्न्याः) जो जो गौ आदि पञ्युवा उन्नति करने योग्य हैजो कभी. 
दिखा करने योग्य नदीं कि जो इन्द्रियां वा प्रथिवी आदि लोकं है उनको 


| संस्कारविधिः १७ 
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त्रा नो मद्राः करतवो यन्तु विश्वतोऽदन्धासोऽश्रप॑रीतास उद्धिदः । 
ठेवा नो यथा सदतिदघेऽञ्रसरनप्रायुवो रलितारो दिवेदिवे ॥२४।।४ 





सदेव नियत कीजिये, दे जगदीच्र ! आपकी छपा से हम 
लोगों मेस दुःख देने के लिये कोई ८ श्रवसः) पापी वा ( स्तेनः) 
चार उद्र (मा ईशत) मत उन्न हो तथा आप इस ( यजमानस्य ) 
परमे्धर्‌ रौर सवोंपकार धमं के सेवन करने बाले मनुष्य के (पशून्‌ ) गौ 

घोड़े ओर दाथी आदि तथा लक्ष्मी ओर प्रजा की ( पाहि ) निरन्तर रक्ता 
कीजिये जिससे इन पदार्थो के हरने को पूर्वोक्त कोई दृष्ट मनुष्य [( मा )] 
समयं न हो ८ अस्मिन्‌ ) इस धार्मिक ८ गोपतौ ) प्रथिवी आदि पदार्थो की 
रन्ता चाहने वले स्न मनुष्य के समीप ( बहीः ) बहुत से उक्त पदाथ 
( भ्र वाः ) नश्चल सुख के हेतु ( स्यात ) दां ॥ २२३॥ 


# हे विद्धानो जेसे (नः) हम लोगों को ( विश्वतः ) सब रोर से 
( भद्राः ) कल्याण करने वाले ( अद्च्धासः ) जो विनाङकोन प्राप 
हृए ( अपरीतासः ) ओरोनेजोन व्याप्र किये अर्थात्‌ सब कामोंसे 
उत्तम ( उद्रद्‌ः) जो दुःखा का विनादा करते वे (क्रतवः) यज्ञ वा 
बुद्धि बल ( आ, यन्तु ) अच्छं प्रकार प्राप्र हों ( यथा) जसे (नः) हम 
लोगों कौ ( सदम्‌ ) उस सभाकोक्रि जिसमें स्थित होते है प्राप्त हए 
( अप्रायुवः ) जिनकी अवस्था नष्ट नदी होती वे ( देवाः ) प्रथिवी रादि 
पदाथां के समान विद्वान्‌ जन ( इत्‌ ) दी ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( वृधे ) 
बृद्धि के लिये ( रक्षितारः ) पालना करने वाले ( रसन्‌ ) हां वैसा 
आचरण करो ॥ २४ ॥ - 
न्‌ 





९८ स्वस्तिवाचनम्‌ 





(~ 9 (~~ (~ = (~ ॥ ¢ 
देवानो मद्रा सुमतिश्चजयतां देवाना धरातिरमि नो निवततेताम्‌ । 


देवान।४प॒रूयञुप॑पेदिमा वयं देवा न्‌ आयुःपरतिरन्तु जीवसे ।।२५।। 


तमीशानं जगतस्तुस्थुषस्पतिं धियन्जिन्धमवंसे हूमहे वयम्‌ । 


पुषा नो यथा बेदसाम॑दृधे रिता पायुरदन्धः सस्त ॥ २६ ॥% 


जा" य न ज का 


{ हे मतष्यो जैसे ( देवानाम्‌) विद्वानों की (मद्रा) कल्याण 
करने वाली ( सुमतिः ) उत्तम वुद्धि हम लोगों को ओर ( जयताम्‌ ) 
कठिन विषयों को सरल करते हृए ( देवानाम्‌ ) देने वाले विद्धानां का 
( रातिः ) विया आदि पदार्थोका देना (नः) हम लोगों को (अभि, 
नि, वत्तंताम्‌ ) सव ओर से सिद्धे करे, सब गुणों से पूणं करे ( वयम्‌ ) 
हम लोग ८ देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( सख्यम्‌ ) सिच्रता को (उपा, 
सेदिम ) अच्छे प्रकार पावें ( देवाः ) विद्वान्‌ ( नः ) हस को ( जीवते ) 
जीने के लिये ( आयुः ) जिससे प्राण का धारण होता उस आद को 
( भ्र, तिरन्तु ) पूरी थुगावें वेसे तुम्हारे ग्रति वत्तीव रक्खें ।। २५ ॥ 

हे मनुष्यो ( वयम्‌ ) हम लोग ( अवसे ) रक्ता अ।दि के लिये 
{ जगतः ) चर ओर ( तस्थुषः ) अचर जगत्‌ के (पतिम्‌) रक्तक 
( धियंजिन्वम्‌ ) बुद्धि को वप्त, प्रसन्न व। शुद्ध करने वाले ( तम्‌ ) उस 
अखण्ड ( ईशानम्‌ ) सबको वश में रखने बाले सके स्वामी परमासमा 
की ( हमे ) स्तुति करते हँ वह (यथा ) जेते ( नः ) हमारे ( वेदखाम्‌ ) 
धनां की ( बधे ) बृद्धि के लिये ( पूषा ) पुष्िकत्ती तथा ( रञ्जिता ) रतत! 
करने हारा ( स्अस्तये ) सुख के लिये ( पायुः ) सबका रक्तक ( अदब्धः) 
नहीं मारने वाला ( असत्‌ ) होवे वैसे तुम लोग भी उसकी स्तुति करो 
ओर वह तुम्हारे लिये भी रक्ता आदि का करने वाला होवे ॥ २६ ॥ 
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स्वस्ति न इनदरो वृद्धश्रवाः सखस्ति नः पूषा विश्वैदाः । 


~य 


(क | 


स्थस्ति नस्तार्यो अरिनेमिः स्व॒स्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥२७।* 

भद्रं कणैभिः शृणुयाम देवा सुद्र पश्येमाकभिंयजत्राः । 

स्थ॒ररङञस्तुष्टवाथसस्तन्‌मिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः । २८ ॥+ 
यजुः अ० २५ । म० १४, १८, १८ १६ २१ 





~ ~ ---- 








५ दे मनुष्यो जो ( वृद्धश्रवाः ) बहत सुनने बाला ८ इन्द्रः) परम 
एेश्वयवान्‌ ईश्रर ८ नः ) हमारे लिये ( खस्ति ) उत्तम सुख जो ८ विद्ध- 
वेदाः ) समस्त जगत्‌ मे वेद ही जिसका घन दहै वह (पूषा) सबका 
पुष्टि करने बाला (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख जो 
( ताक्ष्यः ) घोडे के समान ( ्ररिष्टनेमिः ) सुखां की प्राप्ति कराता हश्च 
( नः ) दम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) उत्तम संख तथा जो ( ब्रहस्पति: ) 
महत्त्व आदि का स्वामी वा पालना करने बाला परमेश्वर ( नः ) हमारे 
लिये ( स्वस्ति ) उत्तम सुख को ( दधातु ) धारण करे वह तुम्हारे लिये 
भी सुख को धारण करे ॥ २७॥ 


+ हे ( यजत्राः ) संग करते वाले ( देवाः ) बिद्रानो आप लोगों के 
साथ से हम (कणंिः ) कानां से ८ भद्रम्‌ ) जिससे सत्यता जानी जावे 
उख वचन को ( श्रणएणुयाम ) सुतं ( अक्तभिः) आंखों से(मद्रम) 
कल्याण को ( पश्येम ) देखें ( स्थिरैः ) च (अङ्कः) अवयवों से 
( तुष्टुवांसः ) स्तुति करते हुए (तनूभिः) शरीरो से (यत्‌) जो 
( देवहितम्‌ ) विद्वानों के लिये सुख करने हारी ( आयुः ) अवस्था है 
उसको ८ वि, अशेमहि ) अच्छं रकार प्राप्न दों ।॥ २८॥ 





२० स्वस्तवाचनम्‌ 


२३ १ २ 3१२ 3 २० १२ पर्‌ रर्‌ 3१ २ 

९ ३ ९ ~, [ऋऋ ॥ ^ (~~ 
समग्र आ याहि वीतये श्रणानो हव्यदातये । नि होता सस्ि वदिप ।२६॥) 
र 2 २ 3 २ ॐ १ २ 3 २ 2२२ १ २३ १२ 


तमत्र यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेभिमौलुपे जने ॥ ३० ॥# 
सा० छन्दच्ा० प्रपा० १। मं०९;२॥ 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्व रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिवंला तेषो तन्धो| श्रय दधातु मे ।। ३१ ॥ 
अथवं० कां० १। सु० १। व० १1 अनु १ । प्रपा १। सं०१॥ 
इति स्वस्तिदाचनस्‌ ।) 








 -----~ 


‡ हे ( श्ग्ने ) विद्रन्‌ जिस कार्ण से श्राप ( गृणानः ) स्तुति करते 
हुए ८ द्योता ) दाता ( बर्हिषि ) उत्तम सभा म ( बीतये ) विद्या आदि 
शरेष्ठ गुणे की व्याप्चि के लिये ओर ( हव्यदातये ) देने योग्य के दान के 
लिये ( नि, सत्सि ) उत्तम प्रकार जानते हो इससे दम लोगों की उत्तम 
दीप्रि को (आ, याहि) सव प्रकार प्राप्र होश्मो | २६ ॥ 

० भा० ६। ९६ १०॥ 

% हे ( अग्ने ) जगदीश्वर ! जिस कारण से (त्वम्‌) आप्‌ 
८ यज्ञानाम्‌ ) प्राप्न होने योग्य व्यवहारो के (होता) देने बाले ओर 
( विश्वेषाम्‌ ) सबके { हितः ) हितकारी हयो इससे ( देषेसिः ) विद्वानों 
के साथ ८ मायुषे ) मनुष्य सम्बन्धी ( जने ) मनुष्य में प्रेरणा करने वाले 
हो ॥ ३० ॥ ऋ० भा० ६। १६। १॥ 
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शनन इन्द्रा भवतामवोभिः शन्न इन्द्रवर॑णा रातहव्या । 
शिन्दरासोम। सुविताय शं योः शन्न इन्द्र!पषणा वाज॑सातौ ॥ १॥१ 
शन्नो भगः शं नः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः शश्च सन्त रायः । 
शुरण सस्यस्य सुयमस्य शंसः शन्नो अय्या पुरुजातो अस्तु ।२।१ 





दे जगदीश्वर ( वाजसातौ ) सं्रापर मं ८ सुविताय ) रेशखयं होते के 
लिये ( नः ) हम लोगों को ( मवोभिः ) रक्ता आदि के साथ { इन्द्रा ) 
बिजली ओर साधारण श्रभ्रि (शम्‌ ) सुख करते वाले ( शम्‌ ) मङ्गल 
करने वाले ( रातहव्या ) दीनी है अ्रहण करने को वस्तु जिन्हयने रेखे 
( इन्द्रावरुण ) बिजली शरोर जल ( नः ) इम लोगों के लिये (शम्‌) 
सुख करने वाले ( इन्द्रासोमा ) बिजली, ओषधिगण ( चम ) सुखकारक 
( योः ) सुख क निमित्त चौर ( इन्द्रापूषणा ) बिजली चनौर वायु ( नः ) 
हमारे लिये ( शम्‌ ) आनन्द देने वाले ( भवताम ) हयं वेखा हभ लोग 
प्रयत्न कर 1 १॥ 
% हे मनुष्यो ! जसे (नः) हम लोगो के लिये ( सगः) देश्र्य॑ 
( खाम्‌ ) सुख करने बाला ( नः) दमं लोगों के लिये ( रासः ) शिक्ता 
वा प्रशंसा ( राम्‌ ) संल करने बाली ( उ ) ओर ( पुरम्धिः ) बहुत पदां 
जिसमं रक्खे जाते ह वह आकरा ( शस्‌ ) सुख करने वाला ( अस्तु ) 
हो ( नः ) हम लोगां के लिये ( रायः ) धन ( शम्‌ ) सुख करने वाल्ञे (उ ) 
ही ( सन्तु ) हों (नः) हम लोगं के लिये ( सव्यस्य ) यथाथ घमं वा 
परमेश्वर की ( सुयमस्य ) सुन्दर नियम से प्राप्त करने योग्य ज्यवहार की 
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9 
शं नौ थाता शं धत्त नो रसतु शं न॑ उरूची भवत्‌ सवधाभिः ।† 
शं रोद॑सी बृहती शं नो अद्रिः शं नें देवानो सुहवानि घन्तु ।॥३॥ 
शं न अग्निञ्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणवश्चिना शम्‌ । 
शं नैः स्तौ सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो अभिवातु बात; ॥४।।५ 





( शंखः) प्रशंसा (राम्‌ ) यख देते बाली भौर ( पुरुजातः ) बहुत 


मनुष्यों मे प्रसिद्ध ( अरय॑मा ) न्यायकारी (नः) हारे लिये ( राम्‌ ) 
्ानन्द देने बाला ( अस्तु ) होवे वेसा हम लोग प्रयल्न कर ॥ २॥ 

† हे जगदीन्र वा विद्वान्‌ आपकी कृष ओर संगसे (नः) हम 
लोगों के लिये ( घाता) धारण करने काला (शम) सुखरूप (उ) 
शरोर ( धत्त ) पुष्टि करते वाला (नः) हम लोगांके लिये (शम्‌) 
सुखरूप ( अस्तु ) हो ( स्थधाभिः ) चअन्नादिकों के साथ ( उरूची ) जो 
बहुत पदार्थो को प्राप्त होती वह प्रथिवी (नः) हम लोगोंके लिये 
( राम्‌) उख देने बाली ( भवतु) दो (ब्रहती ) महान्‌ ( रोदसी ) 
प्रकाश रौर अन्तरिक् इम लोगों ॐ लिये (रम) सुखरूप दोषं 
( श्चद्रिः ) मेष ( नः ) मारे लिये ( शम) उंखकारक हो (नः ) हम 
लोगों के लिये ( देवानाम्‌ ) विद्धानां के ( सुहवानि ) सुन्दर आवाहन 
प्रशंसा से बुलाते ( यम्‌ ) सुखरूप ( सन्तु ) हां ॥ ३॥ 

ॐ हे जगदीश्वर वा विद्धान्‌ आपकी कपा से (व्योत्िरनीकः) 
ज्योति ही सेना के समान जिसकी ( असिः) वह अभि (नः) हम 
लोगो के लिये (शम्‌) यंखरूप (अस्तु ) दो ( अधिना) व्यापक 
पदाथ ( शम्‌ ) सखरूप श्नौर ( मित्रावरुणौ ) प्राण शओनौर उदान ( नः ) 
हमारे लिये ( शम्‌ ) युंखरूप होवे ( नः ) हम ( सुकृताम्‌ ) सुन्दर धमं 


>>> <, 
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शं नो ावप्रथिवी पवेहूतौ शमन्त दशय नो अस्तु । 
शं न ओषधीवेनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥*॥ 1 


शन्न इन्द्रो बरुभिदेषो अस्तु शमादिव्येभिषेरुणः सुशंसः । 
शं नों रुद्रो शदरभिजलापः शं नस्खश्य प्राभिरिह शंणोतु ॥ & ।% 


 - --- ~+ 











-- ~~ ~~ ~~~ = - ~ - ~ ~~~ ~ --~- ~= = 


करने वालों के ( स॒छरतानि ) धर्माचरण (शम ) सखरूप ( सन्तु ) दा 
रौर ( इषिरः ) रीव्र जाने वाला ( वातः) वायु (नः) हस लोगों के 
लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( अभि, वातु ) सब शरोर से वदे ॥ ४॥ 

} हे जगदीश्वर अर रिक्ता देने वाते आपकी कृपा रौर उपदेश से 
( पूतौ ) जिसमें पि्लों की प्रशंसा विद्यमान वा जिससे पिच्छलो कौ 
पररंसा होती है उसमे ( द्यावाप्रथिवी ) विली च्रौर भूमि (नः) दम 
लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुख ८ दृशये ) देखने को ( अन्तरिक्तम्‌ ) भूमि 
रौर सूयंके बीचका आकाङ्च (नः) हम लोगों के लिये (रम्‌) 
यखरूप ( रस्तु ) हो शओ्रौर ( च्रोषधीः ) ओओओोपरथि तथा ( वनिनः ) वन 
जिनसे विद्यमान वे वृत्त ( न ) हमारे लिये ८ शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) 
होवें ( रजसः ) लोकों मे उन्न हरश्च का ( पतिः ) स्वामी ( जिष्णुः ) 
जयरील ८ नः ) हमारे लिये ८ साम ) सखरूप ( श्रस्तु ) हो ॥ ५॥ 

र हे जगदीश्चर वा विद्वान्‌ श्रपके सहाय से ओरौर परीन्ञा से (इह) 
यहां ( वसुभिः ) प्रथिव्यादिकां कं साथ ( देवः ) दिव्य गुण कमं स्वभाव 
युक्त ( इन्द्रः ) विजुली बा सूयं ( नः) हम लोगों के लिये ( रम ) सुख- 
रूप ओर ८ श्रादिव्येसिः ) संबस्सर के महीनां के साथ ( सुसंसः) 
प्रशंसित प्रदांसा करने योग्य ८ वरुणः ) जल समुदाय हम लोगं 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भ्रस्त ) हो ( रुद्रेभिः ) जीव प्राणे के साथ 
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शं नः सोमो भवह ब्रह्म शं नः शं नो ्रवाशः श्चं सन्तु यगाः । 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्व शम्व॑स्तु वेदिः 1७1 


# । 
॥ 


शं नः घय उशुचक्ता उदेतु शं नधत॑खः प्रदिशा भवन्तु | 


१ 


(९२ 





( जलाषः ) दःखं 
हम लोगों के लिये ( शम्‌) सखकूप हो ८ म्रासिः) काणियों के साथ 
( त्वष्टा ) सव वस्तु-विच्छंद करने वाला अग्नि के ससान परीक्ञक विद्वान्‌ 
( नः ) हम लोगों के लिये ( शम ) सु ( णोतु ) सुने ॥ &€ ॥ 

† हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आपकी छपा ओर पदान से ( सोमः) 
चन्द्रमा ( नः ) हम लोगों के लिये ( इम ) सुखरूप ( भवतु ) हो ( व्रह्म ) 
धन बा अन्न (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखलूप हो ( अआावाणः;) मेष 
(नः) हम लोगां के लिये (रमर) सखरूप ८ सन्तु ) ह { यज्ञाः ) 

ह्‌।त्र कां आद्‌ लं शित्पयज्ञपयन्त ( नः ) दम लोगों के लिये (रम 
उ ) सुखरूप ही हों ( स्वरूणएाम्‌ ) यज्ञराला के स्तम्भ दा ( मितयः 


रि 
हि 


प्रमाण[=परिभाए] हमारे लिये ( राम्‌ ) सुखरूप ( मवन्तु ) हों (म्रस्वः ) जे ` 


उत्पन्न होती है वह ओषधि ( नः) हमारे लिये ( शम्‌) सखरूप हों 
आर ( वेदः, छुणड अदि हमारे लिये (राम, उ ) सख ही ( चस्तु ) 
हो । ७ ॥ 

र हं परमेश्वर वा वद्राच्‌ आपको रित्ता से ( उरुचक्ञाः ) जिससे 
बहुत दशन होते हे ( सूयः ) सृं (नः ) हम लोगों के लिये ( रम्‌) 
खुंखरूप ( उदेतु ) उदय हो ( चतः ) चार ( प्रदिशः ) पूकादि वा रेशञानी 
आदि दिरावा विदिशा (नः) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप 


शं नः पयता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शृं सन्तापः ।। ८ ॥४ 


वारण करने वाला ( सद्र ) परमातमा वा जीव ( नः ) 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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शं नो अदितिभैबतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुत स्क्कोः । 


५. ® _ को, 


शं नो विष्णुः शसु पृषा नो अस्तु श न मित्रं शम्वस्तु वायुः ।<।* 


५) ॥ । 


शन्ने। देवः सविता त्रायमाणः शं नं भवन्तूषसो विभातीः । 


शं न पजेन्यों भवतु प्र॒नाभ्यः शं सत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः । १०1९ 


वि =-= ~ ~ = त 3 ता 








८ वन्तु ) हों ( ध्रवयः ) अपने अपने स्थानम स्थिर ( पवंताः ) पवेत 
( नः ) हम लोगो के लिये ( शम ) सुखरूप ( भवन्तु ) होवे ( सिन्धवः ) 


नदी वा समुद्र (नः) दम लोगं कै लिये (शम्‌) सुखरूप चर 
( श्राप ) जल वा प्राण ( शम ) सुखरूप ( उ ) दी ( सन्तु ) ह ॥ = ॥ 


{ दे श्रध्यापक ओर उपदेशक विद्रानो तुम जसे (अदितिः) 

वदषी माता ( त्रतेमिः) जच्छ कासाकं साथ (नः) हम लागा का 
राम ) सखरूप ( भवतु ) ही रौर ( स्वकः ) सुन्दर मन्त्र विचार स 

जिनके वे ( मरुतः) प्राणां के समान प्रियजन अच्छ कामाकतं साथ 
( शाम्‌ ) सुखरूप ( मवन्तु ) होवे ( विषुः ) व्यापक जगदीश्वर ( नः ) 
हम लोगों के [ लिये ] ( शम्‌ ) सुखरूप हा ( पूषा , पुष्ट करत वाला 
ब्रह्मचय्यीदि व्यवहार (नः) हमारे लिये (राम्‌ ) खखरूप (उ) ही 
( श्रस्त ) हो ( सवित्रम्‌ ) होनहार काम (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) 
सुखरूप होवे भौर ( वायुः ) पवन { नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) उखरूप 
(उ) दी ( श्रस्तु) दौ वसा रात्ता द्रा ॥६॥ 

8 हे विद्धानो तुम वेसे हम लोगों को शिक्ता देनो जसे ( चायमाणएः ) 
रक्ता करता हमा ( सविता ) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करने बाला इर 
( देवः ) जो कि सब सुखां का देने वाला श्राप ही प्रकाशमान वह (नः) 
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शं नों देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरखती सह धीभिरस्तु । 
शमभिषाचः शमं रातिषाचः शं नो दिव्याः पाथिवाः शं नो 
अप्याः ॥ ११ ॥1 . 


तारा सिि स्त चना वल < -- 


हम लोगं के लिये ( राम्‌ ) सुखरूप दो (विभातीः) विशेषता 
से दीप्ति वाली ( उषसः ) प्रभातवेला ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) 
सुखरूप ८ भवन्तु ) हों ( पजन्यः ) मेघ ( प्रजाभ्यः ) ( नः ) हम प्रजाजने 
के लिये ( राम्‌ ) सुखरूप ( मवतु ) हो ओर ( चतत्रस्य, पतिः ) जिसके 
बीच मं निवास करते हँ उस जगत्‌ का स्वामी ईशर वा राजा ( शम्भुः ) 
सुख कौ भावना कराने वाला (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप 
( अस्तु ) हो ॥ १० ॥ 


† हमारे भ गुणं के श्राचार से ( देवाः ) विद्यादि शुम गणो के 
देने बाले ( विश्व देवाः ) सब. विद्वान्‌ जन ८ नः ) हम लोगों ऊ लिये 
( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) होवें ( सरस्वती ) विदा सुरिन युक्त वाणी 
( धीभिः ) उत्तम वुद्धियं के ८ सह ) साथ ( नः) हम लोगों के लिये 
( खम्‌ ) उखरूप ( अस्तु ) हो ( अभिषाचः ) जो अभ्यन्तर श्ात्मा में 
सम्बन्ध करते हे वे ( नः ) हम लोगों फे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हों नौर 
( रातिषाचः ) विद्यादि दान का सम्बन्ध करने वाले हम लोगों ॐ लिये 
( शम्‌ ) सुखरूप ( उ ) ही होवें तथा ( दिव्याः ) ञ्युभ गुण कमं सभाव 
युक्तं ( पाथिवाः ) प्रथिवी मे विदित राज्ञजन वा बहुमूल्य पदार्थं ( शाम्‌ ) 
सुखरूप ओर ( अप्याः ) जलो मे उत्पन्न हए नौकां से जाने वाले वा 
मोती आदि पदाथे हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सखखरूप हों । ११ ॥ 
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यस्य पतयो भवन्त शं नो अवेन्तः शमर सन्तु गावः । 


भवः सुकरः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु । १२ 
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ना च्रज एकपाद्‌ देष स्त॒ शं नोऽहिबध्न्यशः शं समद्र 
शं नौ पां नपेरूरस्तु शं नः पृ्चिभेवतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ 
ऋ० म० ७ | सू ३५ । म० ९-१३॥ 
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} हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ जसे ( हवेषु ) हवन श्रादि च्रच्छं कामोंमं 
( सत्यस्य ) सत्य भाषण आदि व्यवहार के ( पतयः ) पति (नः ) हम 
लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भवन्तु ) होवें ( अवनतः ) उत्तम घोड़े 
( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप होवे ( गावः ) दृध देती हृं गौय 
(नः ) हम लोगों को ( शम ) सखखरूप ( उ ) ही ( सन्तु ) हयं ८ सुकृतः) 
ध्मास्मा ( सुहस्ताः ) खुन्दर रच्छ कामों स हाथ डालने वाले ( ऋभवः) 
बुद्धिमान्‌ जन ( नः ) हम लोगों के लिये ( राम ) सुखरूप हां (पितरः ) 
पितृलन ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌) सृखरूप ( भवन्तु ) होवे 
वेसा विधान करो ॥ १९॥ | 

‰ हे विद्धानो तुम वेसी रिक्ता देओरो जेसे (नः) हम लोगों को 
( अजः ) जो कभी नहीं उसन्न होता बह जगदीश्वर ( एकपात्‌ ) जिसके 
[ एक ] पेर मे सब जगत्‌ विद्यमान है ( देवः ) सब सुख देने वाला 
विद्धान्‌ ( शम ) सखखरूप ( अस्तु ) हो ( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ञ म प्रसिद्ध 
होने वाला ( अहिः ) मेव (नः ) हम लोगों के लिये ( राम्‌ ) खसखरूप 
हो ८ सम॒द्रः ) जिसमे अच्छे प्रकार जल उचछलते हं बह सागर (नः) 
हम लोगों के लिये { शम्‌ ) सुखरूप हो ( अपाम्‌ ) जलां का ( पेर्ः ) 
पार करने बाला अर ( नपात्‌ ) पैर जिसके नहीं हँ वह नौका ( नः ) 








२८ शान्तिकरणम्‌ 
इन्द्रो विधंस्य राजति । शं नोऽग्रस्तु दिपदे शं चतुष्पदे ॥ १४॥ 
शं नो वातः पवताथ शुं नस्तपतु घूर्य्यः | 

शौ नः कनिक्रददेवः पजन्योऽ्रमि व॑षतु ॥ ११५ ॥; 

अहानि शं भवन्तु नः शर रात्रीः प्रतिं धीयताम्‌ | 

श न॑ इन्द्राभ्ी भवतामवोभिः शं न इन्द्राघरुणा रातहञ्या । 

शन्न इन्द्रापरष्णा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुत्रिताय शंयोः ॥१६॥ 


हम लोगां के लिये ( रम) सखरूप ( अस्तु ) दो ( देवगोपाः ) श्रौर 
सब कां रक्ताकरन वाला ( प्ररिनिः ) अन्तरिक्त श्रवकारा हम लोगों के 
लिये ( शम ) सरूप (म ॥ १३ ॥ 

। ठं जगदाश्वर जा अप ( इन्द्रः) विजुली के तुल्य ( विश्वस्य) 
संसार के बीच ( राजति) प्रकाशमान हैँ उन आपकी छृपासते (नः) 
हमारे ( द्विपदे) पुत्रादि के लिये (शम्‌) सख ८ शस्त) होवे श्रौर 
हमार ( चतुष्पदे ) गौ आदि के लिये ( शम ) सख होवे ॥ १४ ॥ 

हे परमेश्वर वा विद्वान्‌ पुरूष जंसे ( वातः ) पवन (नः) हमारे 
लिये ( शम्‌ ) सुखकारी ( पवताम्‌ ) चले ( सुस्य॑ः ) सूय्यं ( नः ) हमारे 
लिये ( शम्‌ ) खखकारी ( तपतु ) तपे ( कनिक्रदत्‌ ) अत्यन्त दाब्दं करता 
हु ( देषः ) उत्तम गुण युक्त विद्युत्‌ रूप अ्रस्नि (नः) हमारे लिये 
( शम्‌ ) कल्याणकारी दो ओर ( पजन्य: ) मेव हमारे लिये ( अमि, 
वघतु ) सब ओर से वपी करे वैसे हमको रिक्ञा कीज्यि ॥ १५॥ 

‡ हे परमेश्वर वा विद्वान्‌ जन जसे ( अवोभिः ) रक्ता आदि के साथ 
( शंयोः ) सुख की ( सुविताय ) प्रेरणा के लिये ( नः) हमारे अथं 
( अहानि ) दिन (राम्‌) खखकारी ( मवन्तु) हों (रात्रीः) रावे. 
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नो देवीरभिष्टय अपो भवन्तु पीतये शव्योरभिस्वन्तु नः ।१७।४ 
यो; शान्तिरन्तरिक्त शान्तिः परथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषं- 
धयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्र देवाः शन्िब्रह्म शान्तिः 


सवे शान्तिः शान्तिर शान्तिः सा सा शान्तिरेधि ॥ १८ ॥; 








( राम्‌ ) कल्याण के ( प्रति) प्रति (धीयताम्‌) हमको धारण करं 
( इन्द्रा्री ) विली ओर प्रस्यत्त अनि ( नः ) हमारे लिये ८ शम ) सुख- 
कारी ( मवरताम्‌ ) दोव ( रातहव्या ) ्रहण करने योग्य सुख जिनसे 
प्राप्न हुञा वे ( इन्द्रावरुणा ) विदत्‌ ओर जल ( नः) हमारे लिये 
( रम्‌ ) सुखकारी हां ( वाजसातौ ) अन्नं के सेवन केहेतु संप्राममं 
( इन्द्रापूषणा ) विद्यत्‌ ओौर प्रथिवी (नः) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुख 
कारी होवे ओर ( इन्द्रासोमा ) बविजुली ओर ओोपाधयां ( शम्‌ ) सख- 
कारिणी हों वेसे हमको आप अनुक्रूल शि्ञा करं ॥ १६॥ | 

ॐ हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ जन जसे (अभिष्टये) इष्ट सुख कौ 
सिद्धि के लिये ८ पीतये ) पीने के अथं ( देवीः ) दिव्य उत्तम (आपः) 
जल ( नः ) हमको ( शम्‌ ) सुखकारी ( भवन्तु ) होवे ( नः ) हमारे 
लिये ( शंयोः ) सुख की वृष्टि ( अभि, सरवन्तु ) सव शरोर से करं वैसे 
उपदेश करो । १७॥। 

‡ हे मनुष्यो जो ( शान्तिः) यौः ) भ्रकाश युक्तं पदाथं शान्तिकारकं 
( अन्तरि क्तम्‌ ) दोनों लोक के बीच का आकारा ( रान्तिः ) शान्तिकारी 
( प्रथिवी ) मूमि ( शान्तिः) सखकारी निरुपद्रव ( आपः ) जल वा प्राण 
( शान्तिः ) शान्तिदायी ८ ओषधयः ) सोमलता आदि ओषधियां 
( रान्ति: ) सुखदायी ( वनसतयः ) वेट आर्द्‌ वनस्पति ( शान्तिः ) 
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तचदवितं॑पुरस्तच्छुक्रणवरत्‌ । पश्येम शरदः शत 


जीवेभ शरद॑ शत९ शृणुयाम शरद॑; शतं प्र ब्र॑वाम शरद 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १६ ॥% 


यजुः० अ० ३६ । मं० =, १०--१२, १७, २४॥ 


शान्तिकारक ८ विश्वे देवाः ) सब दिद्रान्‌ लोग (दान्तिः) उपद्रव 
निवारक (ब्रह्म) परमेश्वर वा वेद्‌ (शान्तिः) सुखदायी ( सवम्‌) 
सम्पूण वस्तु । ( शान्तिः ) सुखकारी ] (शान्तिरेव ) शान्ति ही ( शान्तिः) 
शान्ति (मा) स॒कको (एधि) प्राप्र होवें (सा) व्ह (शान्तिः) तुम 
लोगों के लिये मी प्राप्न होवे॥ १८॥ 


हे परमेश्वर आप जो ८ देवहितम्‌ ) विद्वानों के लिये हितकारी 
( क्रम्‌ ) जुद्ध ( चह्ः ) नेत्र के तुल्य सबके दिखाने बाले ( पुरस्तात्‌) 
पूवकाल अथत्‌ अनादि काल से ( उत्‌) चरत्‌ ) उत्कृष्टता के साथ सबके 
ज्ञाता हे ( तत्‌ ) उस चेतन ब्रह्म श्राप को ८ शतम्‌, शरदः ) सौ वषं तक 
( पश्येम ) देखें ( शतम्‌, शरदः ) सौ वपं तक ( जीवेम ) प्रासो को 
धारण करं जीवे ( शतम्‌, शरदः ) सौ वपं पर्यन्त ( श्चरुयाम ) शाश 
वा सगल वचनो को सुनें ( शतम्‌, शरदः ) सो वर्षं प्न्त ( प्रनवाम ) 
पद्ावे वा उपदेशा कर ( शतम्‌, शरदः ) सो वषं परथन्त ( अदीनाः ) 
दीनता रहित (स्याम ) हों (च ) ओर ( दातात्‌, रारदः ) सौ वपं से 
( भूयः ) अधिक भो देखे, जीवे, सने, पद्‌, उपदेश करे ओर अदीन 
रहें ॥ १६ ॥ 


# 
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मनः शिवंकटपमस्तु ।॥। २० ॥8 
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येन कमं(एयपो मनीषिणो यज्ञे कुर्वन्ति विदथेषु धरई । 
यद पूवं यक्षमन्तः प्रजान तन्मे मनः शिषसंकरपमस्तु ॥ २१ 


| § हे जगदीश्वर वा राजन्‌ आपकी छपा से ( यत्‌ ) जो ( देवम्‌ ) 
स्मा मं रहने वा जीवात्मा का साधन ( दृरङ्गमम्‌ ) दूर जाने, मुष्य 
को दुर तक ले जाने वा अनेक पदार्थो का रहण करने बाला ( अयोहि- 
पाम्‌ ) शब्द्‌ आदि विषयों के प्रकाशक श्रोत्र आदि इन्द्रियों को 
। ( ञ्योतिः ) प्रवृत्त करने हारा ( एकम्‌ ) एक ( जाग्रतः ) जागत अवस्था 
। < ( दूरम्‌ ) दूर दूर (उत्‌, एेति ) भागता है (उ) श्रौर ( तत्‌ ) जो 
| ( सुप्तस्य ) सोते हए का (तथा, एव ) उसी प्रकार (एत्ति) भीतर 
। प्रन्तःकरण मं जाता है (तत्‌) बह (मे) मेया ( मनः) संकल्प 
| बिकल्पात्मक मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) कल्याणकारी धमं विषयक इच्छा 
। 

| 
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वाला ( अरस्तु ) हो ॥ २०॥ 


५ हे परमेश्यर वा विद्वान्‌ जन ्रापके संग से ( येन ) 
जिस ८ श्रपसः ) सदा कमं धमं निष्ट ( मनीषिणः) मन का दमन करने 
बाले ( धीराः ) ध्यान करने बाले बुद्धिमान्‌ लोग ८ यज्ञे ) अभिहोघादि 
वा घमं संयुक्त व्यवहार वा योगयज्ञ मे रौर ( विदथेषु ) विज्ञान 
सम्बन्धी रौर युद्धादि व्यवहारो मे ( कमणि ) अत्यन्त इष्ट कर्मो को 
। ` ( छरृणबन्ति ) करते है (यत्‌ ) जो ( अपूवंम्‌ ) सवोँत्तम गुण कमं खमाव 
वाला ( प्रजानाम्‌ ) प्राणिमात्र के ( अन्तः ) हृदय म ( यक्तम्‌ ) पूजनीय 
| 
| 








३२ रान्तिकरणस्‌ 


यद्यज्ञानम॒त चेतो ध्रतिंश्च यज्ज्योतिरन्तरसतं प्रन । 
यस्माननऽचऋते फं चन कमे क्रियते तन्मे मन॑ः शिवसैकरखमस्तु । २२।४ 


येनेदं भूतं युन भषिष्यत्परिशहीतमभतैन सर्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्होता तन्मे मन॑ः शिवसंकस्पमस्तु | २३ ॥‡ 








वा संगत एकीभूत हो रहा हे ( तत्‌ ) वह (मे ) मेय ( मनः ) मनन 
विचार करना रूप मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) घर्मं ८ अरस्तु ) होवे ।। २१॥ 

ॐ दे जगदीन्चर वा परमयोगिन्‌ विद्वन्‌ आप के जतानेसे (यत्‌ ) 
जा ( प्रज्ञानम्‌ ) विशेष कर ज्ञान का उत्पादक बुद्धिरूप ( उत ) ओरमी | 
( चेतः ) स्मृति का साधन ( धृतिः ) धय॑स्वरूप ( च ) रौर लज्नादि कर्मो | 
का हेतु [ (यत्‌) जो] ( प्रजासु ) मनुष्यों कं ( अन्तः ) अन्तकरण मे | 
आत्मा का साथी होने से ( अम्रतम्‌ ) नारारहित ( ज्योतिः ) प्रकारकरूप | 
( यस्मात्‌ ) जिससे ( ऋते ) विना ( किम्‌) चन ) कों भी ( कमं ) काम | 


~~ ---~ --- -- ---- - ----- - ~~~ ~~ -- -~-------- ------~--- --~----~--~~---------~-~- ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ 


( नक्रियते ) नहीं किया जाता (तत्‌ ) वह (मे) यु जीवात्माका . 
( मनः ) सव कर्मांका साघनरूप मन ( शिवसंकत्पस्‌ ) कल्याणकारी 
परमात्मा मं इच्छा रखने वाला ( अस्तु ) हो ॥ २२॥ 


+ २ 


‡ हे मनुष्यो ( येन ) जिस ( अरभ्रतेन ) नाशरहित परमासमा के साथ 
युक्त दान वाले मन से ( भूतस्‌ ) व्यतीत हुमा ( सुवनम्‌ ) वत्तंमान काल 
सम्बन्धी शरोर ( सविष्यत्‌ ) होने वाला ( सवम्‌, इदम ) यह सब 
चकालस्थ वस्तुमात्र ( परिगृहीतम्‌ ) सव आरे गरहीत होता अर्थात 
जाना जाता दै ( येन ) जिससे ( सप्तहोता ) सात मनुष्य होता वा पांच ` 
प्राण छंठा जीवात्मा ओर अव्यक्त सातवां ये सात लेने देने वाल्ञे जिसमें 


(द. 1 
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यस्मिन्त्रचः साम्‌ यजूषि यस्मिन््रतिष्टिता रथनाभाविवाराः । 


यास्माश्चत्त< सपेमोत प्रजानां तन्मे मचः शिवसंकद्पमस्तु ॥ २४॥* 

सुपारथिर्धानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽधीशंभिवाजिनऽदइव । 
सरतिंष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्पे सनः रिषसंकस्पमस्तु ।॥। २४ ॥।* 
य० ० ३४। मं० १--& ॥ 


हां वह्‌ ( यज्ञः ) अथिष्टोमादिं वा विज्ञानरूपम व्यवहार ८ तायते ) विस्तृत 
क्रिया जाता है (तत्‌) वहु (मे) मेरा ( मनः ) योगयुक्त चित्त 
( शिवसङ्कल्पम्‌ ) मो त्तरूप सङ्कल्प वाला ( अस्तु ) होवे ॥ २३॥ 


+ ( यस्मिन्‌ ) जिस मन मे (रथनामाविव, अराः) जसे रथ के 
पिये के बीचके काष्टमे अरा लगे होतेह वसे (ऋचः) ऋग्वेद 
( साम ) सामवेद ( यजूषि ) यजुत्रैद ( प्रतिष्ठिता ) सव ओर से भ्थित 
रौर ( यस्मिन्‌ ) जिसमे अथर्ववेद स्थित दै ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 
( प्रजानाम्‌ ) प्राणियों का ८ सवम ) समग्र ८ चित्तम्‌ ) सवं पदां 
सम्बन्धी ज्ञान ( ओतस्‌ ) सूत म सिया कं समान संयुक्त ह ( तत्‌ , 
बह (मे ) मेरा ( मनः ) सन ( रिवसङ्कल्पम्‌ ) कल्याणएकार। वेदाद्‌ 
सत्य साखा का प्रचाररूप संकल्प बाला ( अस्तु ) दो ॥ २४॥ 





ॐ (यत्‌ ) जो मन ( सषाराथः ) जस सन्दर चतुर साराथ 
गाडीवान्‌ ( अश्वानिव ) लगाम से घोडंको सव ओर से चलात। है 
वैसे ( मनष्यान्‌ ) मनुष्यादि प्राणियां को ( नेनीयते ) योव्र-रीघ्र इधर 
उधर घुमाता है श्रौर ( श्रभीडुभिः) जेसेःरस्सियां से ( वाजिनः, [(इव , |) 


वेग बाले घोडां को सारथि वंशा म करता बेसे नियम्‌ म रखता ( यत्‌ ) जो 
र 


३ शान्तिकरणम्‌ 
>< <~--<--<-<~-~9~€~~>-< 
१ र २3१ रर्‌उ3 १ २९ 


स नः पवस्व शङ्घवे शं जनाय शमवते । 
१२7२).१.२ 
शर्राजननोषधीभ्यः || २६ | 
साम० उन्तराञ्के प्रपा० १ सं०३॥ 
अमं नः क्र्यन्तस्विमभ॑यं चावाप्रथिवी उमे इमे । 


अमय पश्चादभयं पुरस्तद्तरादधरादम॑यं नो अरस्तु | २७ ॥ 
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अभयं मित्राद्भयममित्रादभयं ज्ञाताद भ॑यं परोकतात्‌ । 
रभयं नक्तममयं दिवा नः सवौ आशा सम॑ मित्रं भ॑वन्तु । २८॥ 
`  अथवं० कां० १६ । सूर १५ । मं° ५, ६ ॥ 


इति शान्तिकरणम्‌ ॥ 





न= ~~ - -----~~-- जाक कः व 
~~“ 





( हस्रतिष्ठम्‌ ) हृदय मं स्थित ( अजिरम्‌ ) विषयादि सं प्रेरकवा 
बृद्धादि अवस्था रहित अर ( जचिष्ठम्‌ ) अत्यन्त वेगवान्‌ है ( तत्‌ ) 
वह (मे ) सेरा ( मनः ) मन ( दिवसेकल्पम्‌ ) संगलमय नियम में 
इ ( श्रतु ) होवे ॥ २५॥ 


त “ ०५. ड (९ 
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अथ सामान्यप्रकरणम्‌ 


नीचे लिखी हह क्रिया सब संसायं मे करनी चाहिये । परन्मु ` 
जहां कर्हीं विशेष होगा वहां सूचना करदी जायगी कि यहां ' पूर्वोक्त 
अमुक कमं न करना ओओर इतना अधिक करना स्थान-स्थान मे. जना 
दिया जायगा । 


१ ॥ 


यज्ञदेश- यज्ञ का देश पवित्र अथात्‌ जदां स्थल, वायु युद्ध शे 
किसी प्रकार का उपद्रवन्‌ हो। 


यज्ञाला--इसी को प्यज्ञमर्डपः भी कहते है । यह अ्रयिकं से ` 
अधिक १६ सोलद्‌ हाथ सम चौरस चौकोण रौर न्यून से न्यून य ` 
अआआठहाथकीहो। यदि जहां भूमि अशुद्ध हो तो दो-दो हाथ यज्ञशाला 
की श्रौर जितनी गहरी वेदी बनानी हो उतनी प्रथिवी खोद अशुद्ध 
निकाल कर उसमें शद्ध मद्री भरे। यदि १६ सोलह हाथ कीं `सम्‌ 
चौरस होतो चारों ओर २० बीस खम्मे च्रीर जोठ आठ हाय 
कीडहोतो १२ बारह खम्भे लगाकर उन पर छाया कर । 


वह छाया की हत्त वेदी की मेखला से १० दश दाय ङची 
च्मथश्य होवे अरौर यज्ञशालाके चसे दिशामे ४ चारुः द्वार रक्खंः. 
ओर यज्ञजाल्लाके चारो अर ध्वना पताका पल आदि बोधे । नित्य: 
मार्जन तथा गोमय से लेपन करं आर कुंकुम हलदी मेदा कौ रेखा. 
से सुमूमित क्रिया करे । सनुष्य को योग्य है कि सव सङ्गलकार्यो-से 
पने ओ्रोर पराये कल्याण के लिये यज्ञ दारा इश्वरोपापना कर । दसी 
{लिये निम्नलिखित सगन्धित आदि द्रन्यों की आहुति यज्ञ्करड म 'देव । .~ 


२ 
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यज्ञककुरड का परिभाण 
जो लक्ञ आहुति करनी दों तो चार-चार हाथ का चारों ओर 
सम्वोरस चोकोण कुण्ड ऊपर श्रौर उतना ही गदहिरा चौर चतुर्थाख 
नीचे अर्थात्‌ तले मे एक एक हाथ चोकोण लम्बा चौड़ा रदै। इसी 
भ्रकार जितनी आहूति करनी हों उतना ही गहिरा चौड़ा कुण्ड बनाना, 
परन्तु अधिक आहुतियाँ मे दो-दो हाथ [ बढ़ावे ] अर्थात्‌ दो लक्त 
भहुतियों मे छः हस्त परिमाण का चोडा श्रौर समचोरस कुरुड 
बनाना । 
द्रीर जो पचास हजार आहति देनी हों तो एक हाथ घटागे 
अयात्‌ तीन हाथ गहिरा चौड़ा समचौरस श्मौर पौन हाथ नीचे। तथां 
पञ्चीस हजार आहुति देनी हों तो दो हाथ चोडा गहिरा समवचौरस ओर 
आध हाथ नीचे। दशा हजार आहूति तक इतना ही, रथात्‌ दो हा 
चौड़ा गिरा समचौरस ओर श्राध हाथ नीचे रखना । पांच हजार 
हुति तक उद्‌ हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस शौर सादृ आठ अंगुलं 
नीचे रहै । 
यह छण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति का है । यदि इसे २५०० 
ढाई हजार आहति मोहनभोग खीर श्रौर २५०८ ढाई हजार 
घृतकीदेवेतोदोही हाथ का चौडा गहिरा समचौरस ओर आध हाथ 
नीचे छुरड रक्खे । चाहे घृत को हजार आहुति देनी हों तथापि सवाः 
हाथ से न्यून चोडा गिरा समचौरस चनौर चलुर्थाश नीचे न वनि 
अर इन कुण्डो मे १५ पन्द्रह अंगुल की मेखला चरथं त्‌ पांच-पांच 
अगुल की ऊंची ३ तीन बनावे। श्नौर ये तीन मेखला यज्ञरालाः 
की भूमिके तले से उपर करनी । प्रथम पाच अंगुल ऊची ओर पां 
अंगुल चौडी, इसी प्रकार दूसरी अौर तीसरी मेखला बनावे । 


~ = न क = 9 
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यनज्ञ-समिधा 
पलाङा, रामी पीपल, बड़) गूलर, आंब [आम ]› बिल्व आदि 
की समिधा वेदी के प्रमाणे द्धोटी बडी कटवा लेवे । परन्तु ये समिधा 
कीड़ा लगी मलिन देशोत्पन्न शौर अपवित्र पदाथ आरादिसे दूषित न 
हयँ अच्छे प्रकार देख लेवें श्रौर चारों ओर वराबर ओर बीच मं चुने । 


होम के द्रव्य चार प्रकार 
( प्रथम- सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर) अगर, तगर, श्वेत चन्दन, 
इलायची, जायफल, जाविव्री आदि । ( द्ितीय--पुष्टिकारक ) घृतः दूध) 
फलः, कन्द; अन्न) चावलः गहू, उडद श्रादि । ( तीसरे- मि ) शक्छर 
सहत [शहद ] हुहारे, दाख आदि । ( चौथे-रोगनाराक ) सोमलता 
अथौत्‌ गिलोय शआ्मादि च्रौषयियां | 
स्थालीपाक 
नीचे लिखे विधि से भातः खिचड़ी, खीर, लड़, माहनभोग 
शमादि सब उत्तम पदाथ बनावे । इसका प्रमाण- 
प्रो२म्‌ । देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पयिग्रेण वसोः 
सूयेस्य रश्मिभिः ॥ 
[ तुलना-गोभिल गृह्य प्रपाठक १। खर्ड ७ । सूत्र २४] ॥ 
इस मन्त्र का`यह्‌ श्रभिप्राय हे कि होम के सब द्रव्य को यथावत्‌ 
शद्ध कर लेना अवश्य चाहिये, अत्‌ सबको यथावत्‌ शोध छान देख 
माल संधार कर करे । इन द्रव्यो को यथायोग्य मिला के पाक करना । जसे 
किं सेर भर घी के मोहनभोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशरः दो 
मासे जायफल, जाविन्री, सेर भर मीठा, सब डालकर मोहनभोग 
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बनाना । इसी प्रकार अन्य मोठा मात; खीर, खिचडी [ लवण रहित ] 
मोदक आदि होम फ लिये बनावे । 


चरु श्यात्‌ होम फे लिये पाक वनाने का पिधिः- 


( ओं श्रघ्रये खा जुष्टं निवैणामि ) [ ठलना--ास्चलायन 
गर° अध्या {| क० १० । सू० ६] ॥ अर्थात्‌ जितनी आहूति देनी हो 
मरत्येक आहुति के लिये चार-चार मृढी चावल आ्मादिलेके ( ओं 
ञ्रपरये खा जुष्ट प्रोक्षामि ) ॥ [ उलना-चाश्च० गृ० अध्याऽ १ । 
क० १० सरू ७ | ॥ च्र्थात्‌ अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली भे 
डाल शश्र से पक्रालेवरे। जव होम के लिये दूसरे पात्रमें लेना हो तभी 
नीचे लिखे आज्यस्थाली वा शाकल्यस्थाली मे निक्राल के यथावत्‌ सुर क्नित 
रक्खं ओर उस पर घृत सेचन करे ॥ 

खञ्ञपाच्र 

विशेष कर चांदी सोना अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहिये, 
निम्नलिखित प्रमासे- 

अथ पव्रल्तणान्युच्यन्ते-वाहुमन्यः पणिमात्रपुष्राः, 
पड ङ्गुलघातास्त्वमगिला हंसयुखप्रसे काः, भूलदर्डाश्वतस्लः चो 
भवन्ति । तत्र पालाशो जुहूः, आश्वत्यय्‌ पथत्‌, वे$ङ्ूती धवा, 
अरभिहात्रह्वणी च । 


अरस्निमात्रः खादिरः खवः, अङ्गुष्ठपवेमात्रपुष्करः । 
तथाविधो द्वितीयो वैकङ्कतः सवः । 





पणी ० त 
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वारणं बाहुमा्ं सकराकारमशनिहोत्रह्वणीनिधानाय क्ूचम्‌ । 
अरत्निमात्रं खादिरं खडगाकृति वज्रम्‌ ॥ 


॑ वारणान्यहोमर्स॑युङक्गानि । तत्रोलूखलं नाभिमात्रम्‌, युसलं 
शिरोमात्रम्‌; अथवा भसलोलूखले बा्ये सारदारूमये शभे 
इच्छाप्रमाणे भवतः । तथा- 
खादिरं युसलं कायं पालाशः स्याटुलूखलः । 
यद्रोभौ चारणो कायौ तदभवेऽन्यवृदजौ ॥ 
शूषं वैशवमेव वा, एेषीकं नलमयं वाऽचमवद्म्‌ । 
प्रादेशमात्री वारणी शम्या । 
कुष्णाजिनमखसर्डम्‌ । 
दृषदुपले अश्ममये । वारणं २४ हस्तमात्रं, २२ अरत्निमात्रं 
खातमध्यां मध्यसंग्रहीताभिडापात्रीम्‌ 
अरत्निमात्राणि ब्रह्मयजमानदोतपल्यासनानि । 
मुञ्चमयं त्रिवृत्‌ व्यामामत्रं योक्त्रम्‌ । 
्रदेशदीर्ये अ्टाङ्गुलायते षडङ्गुलखातपण्डलमध्ये 
पुरोडाश्पात्यो । 
प्रादेशमात्रं दयद्गुलपरीणाहं तीदणा भ्र शरृतावदानम्‌ । 
्आदशौकारे चतुरे वा प्राशित्रहरणे । तयोरेकमीपस्खातमध्यम्‌ । 
षडडगुलकङ्कतिकाकारयुभयतः खातं षडवत्तम्‌ । 





 % संस्कारविधिः 


ददशाङ्गुलमद्र चन्द्रा कारमशसङ्गुलोत्सेधमन्तद्रान कटम्‌ । 
उपवेशो ऽरतिमात्रः । 
मुञ्जनयो रज्जुः । 


खादिरान्‌ द्वादशा्गुलदीषीन्‌ चतुरङ्पुलमस्तकाय्‌ 
तीच्णग्रान्‌ शङ्कर । 

यजमनपूपत्रं पषूणेपत्रं च द्ादशास्गुलदी्ं॑चतुर- 
ङ्गुलपरिस्तारं चतुरङ्गुलखातप्‌ । 

तथा प्रणोतापात्रच्च | 

आज्यस्थाली द्वादशाङ्गुलविस्तता प्रादेशोचा । 

तथेव चरुस्थाली । 

अन्वाहायपात्रं पुरुपचतुषटयाहारपाकपरयाम्‌ । 

समिदिध्माथं पलाशशाखामयम्‌ । 

कोशं वर्हिः | 

ऋत्विखर्णायं इुएडलाङ्गुीयकवासांसि । 

पर।यजमानपरिधानायं कोमवासश्चतुषटयम्‌ । 

अगन्याधेयदक्िणाथं चतुर्षिंशतिपत्ते एकोनपञ्चाशद्‌ शावः 


दादशापक्ते पञ्चविंशतिः, षट्पक्ते त्रयोदश, स्मेषु पकेषु श्रादिस्येष्ठौ 
धनुः । वराथं चतस्लो गावः ॥ 
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पूपा अ० १२, चौड़ा अरंगुल ६ स च्व सवं ४, बाहुमाव्र 
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` समिष.पलाश की १८ दस्त [मो ] अ इध्म परिधि ३ पलाश 
की वाहुमत्र; सामिधेनी समित्‌ प्रादेशमात्र, समीत्तण लेर ५ शादी १. 
दषटुपल ९ दीषं अंगुल १२ प्र० १५) उपल अं० ६, नेतु. व्यास ह्यथ. 
्िवृत्तण वा गोवाल का ॥ ५ 
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सथ ऋत्विग्वरणम्‌ 

यजमानोङ्किः- “्रोमावसोः सदने सीद" । 

इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विज्‌ का कम कराने की इच्छाः 
से स्वीकार करन के लिये प्राथना करे । 

चऋत्विगुक्किः- सीदामिः। 

ठेसा कहके जो उसके लिये आसन बिद्धाया हो उस पर्‌ बेठे । 

यजमानो क्किः-“अहमदोक्घकमकरणाय भवन्तं वृणे" । 

ऋषतविगुङ्केः-वृतोऽस्मिः । 

चऋछत्विडों का लक्चण--अच्छे विद्रान्‌, धार्मिकः जितेन्द्रिय) कम 
करने में कुशल; निर्लोभ, परोपकारी) दुव्यंसनों से रहितः, लीनः, 


सील, वेदिक मत वाले वेदवित्‌ एक दो तीन अथवा चार का वरणः 
करे । 





जोएक दहो तो उसका [ नाम] पुरोदित श्रौरजोदोहोंतो 
ऋतिक पुरोदित श्रौर तीन हों तो छल्िक्‌ पुरोहित चोर अध्यत्त खरौर 
जो चार हों तो होता, च्रध्वयु, उद्गाता शौर ब्रह्मा इनका आसन वेदीः 
के चारों ओर श्रथात्‌ होता का वेदी से पश्चिम आसन पूवे सुख, अध्वयु 
करा उत्तर शरासन दल्लिण मुख, उद्गाता का पूवं त्रासन पश्चिम मुख 
छ्मौर ब्रह्मा का दक्तिण शरासन उत्तर मे मुख होना चाहिये ओर यजमान 
का आसन पश्चिम मं ओर वह पूर्वाभिञुख अथवा दक्निण मे आसन 
पर बैठ के उत्तराभिमुख रै । रौर इन ऋत्विजां को सत्कारपूवेक 
आसन प्रर वैठाना, ओर बे प्रसन्नतापूवंक आसन पर वेट, ओर उपस्थित 
क्म के विना दसरा क्म वा दृसरी बात कोई भी न करे । 





४४ संस्ारविधिः 


अर अपने-अपने जलपात्र से सव जते 


र 


चेठे हां वे इन मन््ों से तीन-तीन आचमन कर, अर्थात्‌ एक-एक से 
एक-एक बार आचमन कर, वे मन्त्रये है 


आ अग्रतोपस्तरणमसि खाहा ॥ १ ॥ इससे एकः 
आ अग्रतापधिनमसि स्वाहा ॥ २ ॥ इससे दूसरा, 
र सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां साहा ॥ ३ ॥ 
| ठलना--आग्ध° ग° अ० १। कं० २४। सू° ९२९, २१ २२]॥ 


इससे तीसरा चमन करॐे, ततश्वात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से 
जल [ले] करफे अङ्गं का सश करे 


भं बाङ्मग्रासपेऽस्तु ॥ १ ॥ इस मनर से सुल, 
र नसोमे भ्रणोऽस्तु ॥ २ ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनो चिद्रः 
आं अर्णो्मे चजुरस्तु ॥ २ ॥ इस मन्त्र से दोनो अखि, 
ओ कणयोमें भोत्रमस्तु ॥  ॥ इस मन््र से दोनो कान, 
ओ वाहोर्मे बलमस्तु ॥ ५ || इस मन्त्र से दोनों वाहुः 
श उर्वोमऽ्रोनो ऽस्तु ॥ ६ ॥ इस मनर से दोनों जवा, भौर 
आं अरिशनि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥ ७ ॥ 
| तुलना-पारस्कर गृ० कारुड १ । कं० २३ सू० २५] ॥ 


इस मन्त्र से दाहिने हाय से जल स्पशं करके मार्जन करना । 
[ माजन करे ] पूर्वोक्त समिधाचयन बेदी मे करे । पुनः-- 
ओं भूवः स्व! || [ गोभिल य° ४० १। खं° १ । सू. ११] ॥ 











जो करि यज्ञ करने षो 


८ 
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इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण) कषत्रिय वा वेश्य के घर से 
्रम्मिला अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपूर मं लगा, किसी एक 
पात्र मे धर उसमे दछोटी-छोटी लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोहित 
उस पाच्रको दोनों हाथों से उठा, यदि गमदहो तो चिमटेसे पकड़ कर 
अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे । वह मन््र यह दै- 


तरौ भूथेवः सूर्योरि भस्ना पुयिवीवं वरिम्णा । 
तस्य।स्ते पृथिवी देवयजनि पष्ट ऽमरिमनादमन्ायायादघे ॥ १ ॥ 
यजु ° अ० ३। सं० ५॥ 
इस मन्त्र से वेदी के बीच मे अभ्रि को धर उस पर छोटे-छोटे ` 
काष्ठ ओर थोड़ा कपूर धरः अगला मन्त्र पद्‌ के व्यजन से्म्निको 
प्रदीप करे- 
ग उदवुध्यस्वाप्र प्रतिं जाहि खमिं्टपुत्ते स<संनेथामयं च । 
दस्मिन्टमधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विधय देवा यजमानश्च सीदत ॥२॥ 
यजु ° श्र ° १५ । मं° ५४ ॥ 
जव श्रभ्नि समिधाच्रों मे प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की अथवा 
ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ-अठ अंगुल की घृत मं 
डुबा) उनम से एक-एक निकाल नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक 
सभिधा को श्नमि मे चढावें । बे मन्त्र ये है 
| ं € 
रौ अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्व वधेस्व चेद्ध 
वद्य चास्मान्‌ प्रजयः पशुभित्रु्वचपेनान्नायेन समेधय स्वाहा ॥ 








। 
४8 सस्कारविधिः | 


श्दमप्रयं जातवेदसे-इदन्न मम ।।१। [ आथर° य्‌० १।१०।१२]। | 
इस मन्त्र से एक, । 
ओं समिधानं दुवस्यत पतैवौधयतातिथिष्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन, सखाह। ॥ इदमपरये-इदन्न मम ॥ २ ॥ | 
इससे अर ` 
सुसमिद्धाय शोचि घतं तीव्रं होन | 
प्रये जातवेदसे, स्वाहां ।। इदमग्नये जातवेदषे-इदनन सम।। ३॥ ' 
इस मन्त्र से च्रथात्‌ इन दोनों मन्तो से दूसरी, | 

तन्त समि््धरङ्गरो युतेन॑ बद्यामसि । 
बच्छ चा यविष्ठय, स्वाहा || इदमग्रयेऽङ्खिरसे-इदन्न मप्र | 9।॥ 


यजु० अ० | मं० १,२,३॥ 


इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहति देषे। 


इन मन्त्रों से समिदाधान करफे होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ 

विधि से बनाया हो, सुवणं, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र श्रथवा 

का्टपात्र मे वेदी के पास सुरक्षित धरे । पवात्‌ उपरिलिखित घृतादि जो 

कि उष्ण कर छान पूर्वोक्तं सगन्ध्यादि पदार्थं मिला कर पात्रों सै रक्खा 
हो, उसमें से कम से कम & मासा भर घृत वा अन्य मोहनभोगादिजो , 
कुछ सामग्री हो अधिक से अधिक छटाक भर की आहुति देवे [ यही ॥ 
आहुति का प्रमाण हे । 


कटक ~ 


। 
| 
। 
1 


| 
1 


सामान्यप्रकरणम्‌ ७ 


>>> <~ ~~न >त->०-र©-©-6-^-6--©-©-6-@©-@-@-©-0-@-@"-@-@"@"-©"0न्केन्तेनक्ि्ि च्छ क । 
उस घृत मे से चमसा कि जिसमे छः मासा दी धृत अवे एेसा 
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बनाया हो, भर क नीचे लिखे मन्व से पांच श्राहुति देनी- 


स्रा यन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस चेद्ध 
वद्ध य चास्पान्‌ प्रजया पशुभित्रहनवर्चसेनानघ्रेन समेधय स्वाहा ॥ 
इद मध्रये जातवेदसे-इद न मम ॥ [ अश्च ० १। १०। १२] 
तत्पश्चात्‌ वेदी के पूव दिशा आदि ऋओरौर अलि मे जल लेके 
चारों रोर ल्िंडकावें । उसके ये मन्त्र है:- 
प्रा अदितऽनुषन्यस्व ॥ १ ॥ ३९ मन्त सै पूव, 
प्रा ्नुमतेऽनुमन्यषख ॥ २ ॥ इससे पश्चिमः 
स्रा सरखत्यनुपन्यख ॥ ३ ॥ इसमे उत्तरः 
[ गोभिल गर प्र १1 खं० ३। सू° १-३] ॥ ओर-- 


म देवं सवितः प्र सुवं य प्र रव यज्ञपतिं भगाय । 

दिव्यो म॑न्ध्ैः केतपूः केतं नः पुन।तु वाचस्पतिबोचं नः 

स्वदतु ॥ ४ ॥ यजुः° अ० ३० । मं १॥ 
टस सन्त्र से वेदी के चारों रोर जल लिंडकावे । 


इसके पश्चात्‌ सामान्य दोमाहृति गभौधानादि प्रधान संस्कारं 
मे अव्य कर । इस मं सख्य होम के आदि शओरौर अन्त में जो आहूति 
दौ जाती ३) उनमें से यज्ञकुरड के उत्तर भागम जो एक आहुति 
आर यज्ञकरण्ड के दक्षिण भाग सें दूसरी आहति देनी होती देः 
उनका नाम “अ्घासवाज्याहृती" कहते हँ । चौर जो कुण्ड के मध्य 








>-०-0--0- < ००००९ | 
मँ आहुतियां दी जाती है, उनको ““श्राज्यमागाडती” कते है । सो 


घृतपात्रे मे से सुवाको भर श्रंगूहा मध्यमा अनाभिकासे स्रवा 
को पकड़ के- क 


| 
| 
| 
श्राम्‌ श्रगनये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ।॥ १ ॥ | 
| 
| 
| 


| 
शेत संस्कारविधिः | 
| 


इस मन्व से वेदी के उत्तर भाग अग्निम 
प्रा सोमाय खाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम ॥ २॥ 
[ गो० ग° प्र० १। खं० ८ सू०३, ४ ]॥ | 
इस मन्त्रसे वेदी के दक्तिणि भाग में प्रज्वलित समिधा पर. 
आहुति देनी । तत्पश्चात्‌- | 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं ्रनापतये-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
| तुलना-कात्या० श्रौ° अ०३। सू° १२]॥ 
शरम्‌ इन्द्राय खाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन मम ॥ ४ ॥ 
[ व॒लना--कात्या० श्रो० अ० ३। सु° १६ ] ॥ 
इन दो मन्तरं से बेदी के मध्य में दो आहूति देनी । 
उसक्‌ पञ्चात्‌ चार आहति अर्त्‌ ्राघारावाज्यभागाहृति देके 
जब प्रधान होम अथात्‌ जिस जिस कम मे जितना जितना होम करना 
दो करके, पञ्चात्‌ पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार ( चआवारावाञ्यमागा० ) देवे, 
पुनः ञुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में से खवा को भर के प्रज्वलित 
खमिधा्रों पर व्याहृति की चार आहति देवै 
आ भूरमरये खाहा ॥ इदमम्रये-इदं न मम | १ ॥ | 
ओं सुववायवे खाहा ।। इदं वायपे-इदं न सम ॥ २॥ 
भ खरादित्याय खाहा॥ इदमादित्याय-इदं न मम ॥३॥ 


1 > 
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ममां भूय वः स्वरथिवाय्वादित्येभ्यः. खाहा ॥ इदमभ्रिवाय्वा- 
दित्येभ्यः-इदं न मम ॥ ४ ॥ 





[ गो० गर १।८। १५] ॥ 
ये चार धी की आहुति देकर “खि्ठकृत होमाहति' एक दीः 
द यह घृत की अथवा भात की देनी चाहिये । उसक्रा मन- 
श्रां यदस्य कमणोऽत्यरीरिवं यद्रा न्युनामहाकरम्‌ । 
अश्िष्टस्स््टकृद्ियातसव सिष्ट सुहुतं करोतु मे । -अग्नये 
खिष्टञरते सुहुतहुते सयप्रायधित्ताहृतीनां कामानां समद्रेयित्र 
सवान कामान्त्समद्धय खाहा ॥ इदमयरये खिष्टङृते-इदं न मम ॥ 
| आ० ग० १। १०।२२]॥४ 
इससे एक आहुति करके श्राजापत्याह्ुति' करे, [ यह ] नीके 
लिखे मन्त्र को मन मे बोल के देनी चाहिये- 
श प्रजापतये खहा ॥ इदं प्रजापतये-इदं न मम ॥ 
[ पारस्कर ग॒० १।९।३]॥ 
इससे मौन करके एक आहुति देकर चार ्राज्याहुति घृत कीः 
देवे, परन्तु ये नीचे लिखी आहुति चौल समावतंन ओर विवाह मे 
मुख्य है, वे चार मन्व ये है-- 
ओ भूवः ख; । अघर आयि पवस आ सुवोजंमिषं च नः । 
ञ्चारे वधस्य द्च्छुनां खवाहा ॥ इदमभ्रये फवमानाय-इदनन 
मम | १ ॥ [ यजु श्र० १६1 मं० २८] ॥ 





० संस्कारविधि 
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अ भूयुवः सः | अगरच्छपिः पवमानः पाञ्चजन्यः परोहिंतः । 
तमामह महाग॒यं स्वाहा । इदमप्नये पवमानाय-इदन मम ॥२॥ 

` ( दलना-यु° श्र ° २६ मं० ६ ]॥ 
आं भुवः सः । अग्ने पव॑त सपौ चरसमे वरैः सुवीयैष्‌ । 
दधद्रयिं सापि पोपं॑स्वाह। ॥ इदसप्रमे पवमानाय-इदन्न 
त । ३ ॥ ( ० मं०.६। सू° ६& । म“ १६--२१ |॥ 

| ठुलना-यजु° ° ८ । मं० ३८] ॥ 

ओं भूयुवः खः । प्रज॑पते न खदेतान्यन्ो विधा जातानि परि ता 
चमूप | 
यत्कामास्ते जुदुमस्तन्नों अस्तु वयं स्याम्‌ पतयो रयीणां स्वहा ॥ 
इदं प्रजापतये-इदन्न ममर ॥ ४ ॥ 


| ऋ० मं० १० 1 (सु १९२१ । मं० १० |॥ 
( व॒लना- यञ्ज» अ० २३ । मं° ६५] ॥ 
इनसे घृत की चार आहुति करके) -“अष्ठज्याइति' ये [ =के ] 
[नस्नालाखत मर्नत्रासे सवत्र मद्गलकार्यो मेप आरं ्राहुति देव । ` 
परन्तु कस कस संस्कार स कहां कदां देनी चाद्विये, यह्‌ विशेष बात 
उस उस संस्कार मे लिखेगे । वे आठ आहूति-मन्र ये है 


चरतव न। अघ वरुणस्य वद्रान्‌ देवस्य हेकोऽवं याधिषीष्ठाः । 
यजिष्ठो बहवितमः शोशुचानो विचा दरषौसि प्र युषुग्यस्मत्‌ स्वाह ॥ 
इद मभ्रिषरुणाम्यां-इदन सम ॥ १ ॥ 


† क क छन 
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शरास खनो अप्रेऽ्बमो भवोती नेदिष्ठो श्नस्या उपो व्युटौ । 
वं यद्व नो वरुणं ररणो वीहि गकरं सुहवो न एधि खाहां ॥ 


ददमभ्रीबरुणाभ्या-इदन्न मम ॥ २॥ 
ऋ० म० ४1 सू० १।म००५॥ 


आमं मे वरुण श्रुधी हवमा च मृकय । 

स्मामवस्युश चके स्वाह। ॥ इदं बरुणाय-इद न्न मम । ३ ॥ 

ऋ० मं° १। सू° २५। मं १६ ॥ 

श्रा तत्या याभि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्थिः | 
अरहंकमानो वश्णेह्‌ बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः सखाह्‌। ॥ 

इदं षरुणाय-इदन मष ।। ४ ॥ ° म॑० १ सू° २४ । मं ९. ॥ 

राये ते शतं चर्ण ये सहश्च यज्ञियाः पशा वितता 

भान्तः । तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्वि सजन्त मरुतः खकः 

सवाहा ।। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदथः 

- श्वरभ्यः-इदन्न मम ॥ ४ ॥ श्र अयाश्रम्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च 

स॒त्यभित्वमयाऽपि । अयानो यज्ञे बहास्यया नो धेहि भेषज 

स्वाहा ॥ इदमग्नये अरयसे-इद मन सम ॥ & ॥ 

{ कात्या० श्रौत० अ० २५1 सू० ११; देखिये-पार० गर्‌०१।२।८] ॥ 
ओरौ उदुत्तमं वरुण पाशंमस्मदवाधुमं वि मंध्यमं श्रथाय । 
शमय वयमादित्य व्रते तवान॑गसो अदितये स्याम्‌ स्वाह। ॥ 

् 





३२ संस्कारविधिः 
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इद व्रुणायाऽ.ऽदिर्याया ऽदितये च-इदन्न मम ॥ ७ ॥ 


[1 } + | ग्र, =| = >| ७3 ^ 

आ भवतं न्‌ समनस। सचतसावस्पसा । मा य॒ज्ञ <ाह <स 
मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ मंवतसद् न साहा ।। इदं जात- 
वेदोभ्या-इदन्न मम्‌ ॥ ८ ॥ य० अ० ५।मं०३॥ 


सब संस्कारो मे मधुर स्वर से मन्व्ोश्चारण यजमान ही करे। 


न शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे, किन्तु मध्य भाग जेसा करि , 


००-००-०9 ८ । 


जिस बेद का उचारण है, करे । यदि यजमान न प्ठाहो तो इतने . 
मन्त्र तो अवश्य पद्‌ लेवे । यदि कोई कायकत्त जड़, मंद्मति, काला ¦ 


शश्चर अंस बरावर जानता हो, तो वह शूद्र है, अर्थात्‌ श्र मन्घ्ोच्वारण 
मे असमर्थं हो, तो पुरोहित अर ऋत्विज मन्तरोच्चारण करे श्रौर 
कमं उसी मूढ यजमान के हाथ से करावे । 


$ (क 


पुनः निर्नलिखित मंत्र से पूहुति करे। सवा को घृतः 
से भरके- 
र स्व चै प्रणे< स्वाहा । 


इस मन्व से एक आहूति देवे । एसे दसय ओर तीसरी 
आहुति देके जिसको दक्लिणा देनी हो देवे; वा जिसको जिमाना हो 
 जिमाः दक्लिण देके सब को विदा कर खी पुरुष हृतशेष धरत, मात 
वा मोहनमोग को प्रथम जीम के) पश्चात्‌ रुचिपूवंक उत्तमान्न का 
भोजन करे । | 


किक 


| १ अ 
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ङ्गलक्मय 
अर्थात्‌ गभौधानादि संन्यास संस्कार ॒पयेन्त पूर्वोक्त ओर 


निम्नलिखित सामवेदोक्त वामदेव्यगान अवश्य करे । वे मन्व ये है- 


र्‌ 


3१९ र्र्‌ 3२ ३१२८ 9 २ 
र भूयवः खः | कया नधित्र आ सुवदूती सदावृधः सखा । 
23११२ 
कृया शच्या वृता ॥ १ ॥ 
२ 3 १र्‌ र्र्‌ 3 १ 39 २ 
ओं भूषुवः ४ । कस्त्वा सत्यो मदानां म< षष्ठो मस्सदन्धसः। 
3१ २३२३ १२ 


खटा चिदारूने बद्ध ॥ २ ॥ 
= 3१२ = र्‌ ५ र्‌ 
ओरं भूयुवः स्वः । अभी षु णः सखीनामविता जर्तरृणाम्‌ । 


14} 3१ 


शतं भवास्युतये ॥ ३ ॥ 


ॐ र्‌ य २ ध्र “५ १ 
महाबामदेग्यम्‌-का-ऽर्या | नश्वारे इत्रारं आथुबात्‌ । ऊ 


२१२ २ 


ती सदध्रुधः स। खा । ओरदोहाई । कया २२ शचाई । 


एयोहो ३ । हम्मा२ । वारर्तो३.४हा६ ॥ ( १ ) ॥ 


ॐ र्‌ ४ २ ४ “५ 9 रर्‌ 9 2 
का-ऽधस्स्वा । सत्योरमारेदानाश्र । मा । ष्ठो मात्सादन्ध । 


3 र २ 


सा । ओरदोहाई । टटा २३ चिदा । रुजोदहो२ । हुभ्मा२ । 
वा.ऽ३सो ३.5५ हायि ॥ (२)॥ 





ज त भ = भो नि त 


८ संस्कारविधिः 


य 


[1 १ रर्‌ 9 र्‌ 


द्राऽरभी । ष णार; सारेखीनाम्‌ । आ । पिता जरयित | 


शाम्‌ । ओर ह दायि । शता २३ म्भवा | | योह । 


९४) 


हुम्मा२ । ताऽ२ यो३ऽ१दायि ॥ (३) ॥ 


साम० उत्तराचिके । अध्याये २। खं० ४ मं०१।२।३॥ 
[ देखिये- गोसिल गृह्य० प्रपा० १1 खं० ६ । सु° २६ |॥ 


यह वामदेव्यगान होते के पश्चात्‌ ग्रहस्य सखी पुरुष कार्यकन्तौ 
सद्धमीं लोकप्रिय परोपकारी सज्नन विद्वान्‌ वा स्यागी पत्तपातरहित 
संन्यासी जो सदा विद्याकी वृद्धि ओर सव के कल्याणाथं वन्तेनेवाले 
हों उनको नमस्कार, रासन, न्न, जल, वस्र, पात्र, धन, दान 
शमादि के दान से उत्तम प्रकार दे यथासामभ्यं सत्कार करे | 


> 


पश्चात्‌ जो कोड देखने दी के लिये ये हों उनको शी सत्कार 
पूवंक विदा करदे । अथवा जो संस्कार क्रिया को देखना चाहवे 
पथक्‌ प्रथक्‌ सोन करके बेठे रै कोई बातचीत हल्ला गल्ला न 
करने पावें । सव लोग ॒ध्यानावस्थितं प्रसन्नवदन रदे । विशेष कर्मछत्त 
ओर कमं करानेवाले शान्ति धीरज श्र विचारपूवेक) क्रम से कर्म 
करे रौर करावें । यह सामान्यविधि अर्थात्‌ सव संस्कारों में 
कन्तेव्य है ॥ 

इति सामान्यप्रकररम्‌ १ 


ग व 


व 1 परे = 


क का 


------ ~ ~~ ० 


| 
क ~ ॥ ~ ~+ = 
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अथ गमांधानविधिं वद्दयामः 
निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रेयंस्योदितो बिधिः ॥ 
मनुस्मृति द्वितीयाध्याये । छोक १६ ॥ 
छर्थः- मनुष्यां के रारीर ` चरर श्रास्मा उत्तम्‌ होते के लिये 
निषेक अरथौत्‌ गभाधान से लेके शम्चानान्त अ्थीत्‌ अन््येष्टि खल्यु के 
पश्चात्‌ खृतक छरीर का विधिपूवेक दाह करने पयन्त ६६ संस्कार 
होते दै । 
ङारीर का . आरम्भ ग्भधान चौर शरीर का अन्त भरम कर 
देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्र करने होते है। उनमेसे 
प्रथम गभीधान संस्कार हे । | 
गसधान उसको कहते है कि जो-“ 'मूभेस्याऽऽधानं वीये- 
स्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्येन वा कर्मणा तद्‌ गमोधानपू” 
गर्थ का धारण श्र्थौत्‌ वीयं का स्थापन, गभाश्षय सं स्थिर करना जिस 
करिया से होता है । उसी को गर्भाधान संस्कार कहते हं । | 
ज्ञेसे बीज चौर तेत्र के उत्तम होने से अन्नादि पदाथं मी उत्तम 
होते है, वेषे उत्तम बलवान्‌ खी पुरुषों से सन्तान्‌ भी उत्तम होते दे \ 
इससे पूरं युवावस्था यथावत्‌ व्रह्मचये का पालन ओर वियाभ्यास करके 
अथौत्‌ न्यून से न्यून १६ सोलह वषं की कन्या अर २५ पच्चीसं वषं 
का पुरुष अवश्य हो, ओर इससे अधिक्‌ वय्‌ वाज्ञे होने से अधिक 
उन्तमता होती हे । ‹ 
 वरथोकि विना सोलहवे वर्षं के गभराय मे वालक के शयेर को 
यथावत्‌ बदृने के लिये अवकाशा उपयुक्त मौर खी के शरीर मे गभे के 
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धारण पोषण का सामथ्यं भी नहीं होता । ओर २५ पच्चीस वषं के 
विना पुरुष का वीयं मी उत्तम नहीं द्योता । इस मे यह प्रमाण है- 
एष्व्ंशे ततो ववे पुमान्नारी तु पोडशे । 


समत्वागतवीयौँ तौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
सुशरते सूत्रस्थाने । अ० ३५। | छो° १२३ ] ॥ 





ऊनपोडशधषोयामप्रापतः पच्र्विंशतिम्‌ । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गमं ुरिस्थः स विपधते ॥ २ ॥ 
जातो वा न चिरं जीवेज्ञीवे्र दुषेलेन्द्रियः । 
तस्मादस्यन्तवालायां गभोधानं न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सुश्रुते शारीरस्थाने । अ० १० । [ -छो° ४४--५५ ] ॥ 


ये सुश्रुत के श्योक है । शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि 
जेसी वेयक शाख मे है, वेसी अन्यत्र नहीं । जो उसका मूल विधान 
मागे बेदारम्भ मं लिखा जायगा, अर्थात्‌ किस किस वषं म कौन कौन 
धातु किस किस प्रकार का कच्चा वा पक्का वृद्धि वा क्षय को प्राप्न होता 
है, यह्‌ सब वेयक शाख मे विधान है। इसलिये गभाधानादि संस्कारं 
के करने मे वेक शाख का श्राश्चय विशेष लेना चाहिये । 


अव देखिये युश्रुतकार परम वेद्य कि जिनका प्रमाण सब. विद्धान्‌ 
लोग मानते हे, वे विवाह ओर गभीधान का समय यून से न्यून 
१६ सोलह वषं की कन्या श्रौर २५ पच्चीस वषं का पुरुष अवश्य दोवे 

यह लिखते हँ । जितन। साम्यं २५ पच्चीसवें वषं मे पुरुष के शरीर में 


होत दै, उतन। दी सामथ्यं १६ सोलदवे वषै म कन्या के शरीर मेदो 





र 
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ता है, इसलिये वैय लोग पूर्वोक्त अवस्था मे दोनों को समवीयं अथोतं 
तुल्य सामथ्यं वले जने ॥ १ ॥ 

१६ सोलह वध से न्यून अवस्था की ली मै २५ वषे से, क्म 
अवस्था का पुष यदि गभौधान करता है, तो वहं गभं उद्रमंदी 
बिगड़ जाता है ।॥ २॥ 

श्नौर जो उन्न भी हो तो अधिक नदं जीवेः अथवा कदाचित्‌ 
जीवे मी तो उसके श्रतयम्त दुबल शरीर रौर इन्द्रिय हो । इसलिये 
असन्त बाला अर्थात्‌ सोलह वषं की अवस्था से कम अवस्था कीसी 
मं कमी गभधन नहीं करना चाहिये ॥ { ३ | ॥ 

उसी सुश्रत में यह भी लिखा है 

चतद्टोऽस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्योनं संपूेता कश्चित्‌ 
यरिहशिश्चेति । ्आपोडशादद्धिरचतुर्धिशतेयोबनमाचखार्शितः 

सम्पूणं ता ततः किञ्चरपरिहदाणिश्चेति ।। | 
[ त॒लना--सु० सूत्रस्थान अ० ३८ ॥ सू २६1] ॥ 
जअभैः- सोलहवें वष से श्रागे मनुष्य के शरीर के सब धातुं 
की वृद्धि रौर पच्चीसवें वषं से युवावस्या का अर्मभः चालीसवें वषं 
सें युबावस्था की पूणेता श्रोत्‌ सब घातुश्रों की पूणं पुष्टि अौर उससे 
मति किचित्‌ किञ्चित्‌ घातु वीयं की हानि होती है अथात्‌ ४० वालीसवें 
जपै सब अवयव पूं हो जति दै, पुनः खानपान से जो उत्पन्न वीयं धातु 
होता है, बह कुच डं चीणए होने लगता हे । 

इसते यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाह तो 

कन्य। १६ सोलह वषे की शौर पुरुष २५ पच्चीस वर्षं का अवश्य होना 


{1 संस्कारविधिः 


नि 
चाहिये । मध्यम समय कन्या का २० बीस वषं पय्येन्त ओर पुरुष का 
४० चालीसवां वषं ओर उत्तम समय कन्या का २४ चौबीस वषं रोर 
युरुष का ४८ अडतालीस वषं पयन्त का हे । 
` जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम सन्तान, दीर्घायु, सुरील, 
बुद्धि बल पराक्रमयुक्त विद्वान्‌ रौर श्रीमान्‌ करना चाहे, बे १६ सोलहवें 
वषे से पूवं कन्या ओर २५ पच्चीसवें वषं से पूवं पुत्र का विवाह कमी 
न करे 1 यही सब सुधार का सुधार, सव सौभाग्यो का सौभाग्य यौर 
खव उन्नतियां को उन्नति करने वाला कमं है कि इस भवस्था मे ब्रह्मचयै 
रख के अपने सन्तानो को विद्या ओौर सिक्ता रहण करावे कि जिसके 
उत्तम सन्तान होवें | 
ऋतुढ!न का काल 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदारनिरतस्सदा । 
पवेवजं व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया | १ ॥ 
` ऋतुः खामाविकः ्लीणां रात्रयः षोडश स्मरताः 
चतुर्भिरितरेः साद्ध॑महोभिः सष्टिगर्हितैः | २॥ 
तासमाचाधतस्तस्तु निन्दितेकादशी च या 
वरयोदशौ च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३॥ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्रियोऽयुग्माु रात्रिषु । 
तस्मादुग्मासु पुत्रायां संविशेदात्तपे च्ियम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुमान्‌ पुंसोऽधिके शकर स्री भवलयधिके सिया । 
समे पमान्‌ पुल्ियौ वा दीणे<रपे च विपर्ययः ॥ ५ ॥ 
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निन्ाखष्टासु चान्यासु ल्चियो रात्रिषु बजेयन्‌ । 
ब्रह्मचार्येव भवति यत्र॒ तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ &॥ 
मनुस्म्रतो ० २। [ छो० ४५--५० 1 ॥ 
छर्थः-मनु रादि महषियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय 
इस प्रकार से किया है कि सदा पुरुप तुकाल में खी का समागम्‌ करः 
अर अपनीखीके विना दूसरी खीका सवदा त्याग र्खे वेसेखी 
ओ अपने विवाहित पुरुष को दछधोड़ के अन्य पुरुषां से सदैव प्रथक्‌ रहै । 
लो खी व्रत अथीत्‌ अपनी विवाहित खी दी से प्रसन्न रहता हैः जसे कि 
पतिन्रता खरी अपने विवाहित पुरुष को छोड दूसरे पुरुष का संग कभी 
नहीं करती, वह पुरुष जव ऋतुदान देना हो तच परै थत्‌ जो उन 
ऋतुदान के १६ सोल दिनों मे पौर्णमासी, अमावास्या, चतुदंशी वा 
्ष्टमी मवे उसको द्धोड़्‌ देबे। इनमे सखो पुरुष रतिक्रिया कभीन 
करे ॥१॥ 
खियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ सोल रात्रि का है, अथात्‌ 
रजोदसन दिन से लेके १६ सोलदपरे दिन तक्र ऋतु समय है । उनमें 


प्रयम्‌ की चार रात्रि, अर्थात्‌ जिस दिन रजस्वला हो, उस दिन से ले: 


चार दिन निन्दित है । प्रथम, द्वितीय, वतीय चौर चतुथं रात्रि मं पुरुष 
सीकास्प् ओौरसखी पुरुष का सम्बन्ध कमी न करे, अथीत्‌ उस 
रला ऊ दाथ का दुभा पानी भी न पीवे। न वह खरी ऊच कास 
करे, किन्तु एकान्त मे वेदी रदे, कयांकि इन चार रात्रिया मे समागम 
करना व्यर्थ श्रौर महारोगक्रारक है । रजः श्रथौत्‌ खी के शरीर से एक 
प्रकार का विक्त उष्ण रुधिर जैसा करि फोडेमं सें पीपवा रुधिर 
निकलता ह वेसा है ॥ २॥ | 
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ओर जेसे प्रथम की चार रात्रि ऋछतुदान देने में निन्दित दै वैसे 
ग्यारहवों ओर तेरहवीं रात्रि भी निन्दित है । ओर बाकी रहीं दश रात्रि, 
सो छतुदान देने में श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 
जिनको पुत्र की इच्छाहो, बे छटी, राठी, दशवीं, बारहवी, 
„ चौदहवीं रौर सोलहर्वी ये छः रात्रि ऋतुदान मे उत्तम जाने, परन्तु 
इनमे भी उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है । रौर जिनको कन्या की इच्छादय, वे 
पां चर्वी, सात्वं, नववीं ओर पन्द्रहवी ये चार रा्रि# उत्तम सममे । 
इससे पुत्राथीं युग्म रात्रिया मे छऋतुदान देवे ॥ ४ ॥ 
पुरुष क अधिक वीयं होने से पुत्र रौर खी के श्रात्तव अधिक 
हीने से कन्या, तुल्य होने से नपुःसक पुरुष वा बन्ध्या खी क्षीण ओर 
अल्पवीय से गभं कान रहना वा रह कर गिर जाना होता ३ ॥ ५॥ 
जो पूवं निन्दति ८ ्राठ रात्रि कह अयेदहै, उनमेजोखीका 


संग छोड़ देता, वह गृहाश्रम में वसता हमा भी ब्रह्मचारी दी 
कहाता है ॥ ६ ॥ 


उपनिषदि गभलम्भनम्‌० ॥ १ ॥ [ आच्च ० १।१३। १ ] ॥ 


यह चश्वलायन गृह्यतूत्र का वचन है। जेसा उपनिषद्‌ में 
गभस्थापन विधि लिखा है, वैसा करना चादिये। अथात्‌ पूर्वोक्त समय 
विवाह करके जसा कि १६ सोलदवे अौर २५ पच्ची सये वष विवाह 
करके ऋतुदान लिखा दै, वही उपनिषद्‌ से भी विधान हे ॥ १॥ 
[ देखिये-न्र° च्रा° उप० कारव पाठ चअ. ६। ना० ४; माध्यन्दिनि 
रातपय का० १४ | प्रपा० ७ । त्रा० ५]॥ 


४ रात्निपरना इसलिये की है कि दिन मे ऋतु रान का निषेध है । 
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अय गभाधनर च्ियाः।  पुष्प्ल्याश्चतुरहदृध्वं श्स्नात्वा 
विजायस्तस्मिननेवर दिवा (आदित्यं गभमिति' ॥ २ ॥ 

[ देलिये-कात्या० ग० सू° ] ॥ 

यह पारस्कर गृह्यसूत्र का वचन दहै । एसा दी गोभिलीय ओर 

शौनक गृह्यसूत्र मे मी विधान है। इसके अनन्तर जब ल्ली रजस्वला 


होकर चौथे दिन के उपरान्त पांचवें दिन स्नान कर रजरेगरदहित हो, 


उसी दिन ( आदित्यं गभम्‌० ) इत्यादि मन्त्रो से जेसा जिस रात्रिम 
गर्भस्थापन करने की इच्छा हो) उससे पूवं दिन मे सुगन्धादि पदार्थो 
सर्दित पूवं सामान्यप्रकरण के लिखित प्रमाणे हवन करके निन्नलिखित 
मन्त्रों से आहूति देनी । यहाँ पल्ली पति के वाम भाग मं वेठे ओौर पति 
वेदी से पश्चिमाभिमुख पूवं दक्लिण वा उत्तर दिशामें यथाभीष्ट मुख 
करके वैठे । त्रौर ऋलिज्‌ भी चारों दिशां मे यथाुख बेठे । 

श्र अने प्रायधित्ते सं देवानां प्रायधित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकराप उपधावामि यास्याः पापो दच्मीस्तनस्तामस्या अपजहि 
स्थाहा ।॥ इदमम्रये-इदन मम ॥ १ ॥ 

श्रो वायो प्रायश्चित्ते स्वं देवानां प्रायधित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या पापौ लकच्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा । इदं वायवे-इदन मम ॥ २ || 

श्रा चन्द्र प्रायश्चित्ते खं देवानां प्रायधित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथङ्घाम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तनस्तामस्या अपजदहि 
स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन मम ॥ २ ॥ 


~ ~ 


[0 
= + ते 


~-+ == ~ ~~~ --~-----~------- ~ 
व ----------------------------- 


मि 
किनि ह 


= रिभ 


हर संस्कारविधिः ` 





ञं धये प्रायधित्ते तवं देवानां प्रायधित्तिरमि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लच्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं घूयाय-इदन मम ॥ ४ | 

सरा अभ्रिवायुचन्द्रघूय्याः प्रायध्ित्तयो यूयं देवानां प्राय- 
धित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाष उपधावामि यास्याः पापी 
तरमीस्तनूस्तामस्या शरपहत स्वाहया ॥ इदमथिवायुचन्द्रषूर्येभ्य- 
इदन्न मम ॥ =| 

श्रा अग्ने प्रायधित्ते तवं देवानां प्रायधित्तिरपि ब्राह्मशस्ला 
नायकाम उपधावामि यास्याः पति तनूस्तामस्या चअपजहि 
स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ६ ॥ 

आ घायो प्रायधित्त खं देवानां प्रायधित्तिरपि बाह्मणस्स्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिध्ची तनृस्तामस्या च्रषनहि 
स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ७ | 

मा चन्द्र प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायध्ित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नायक्राम उपधावामि यास्याः पतिघ्रौ तनूस्तामस्या अपन 
स्वाहा ॥ इद चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ८ ॥ 

ओं ये प्रायधितते तं देवानां प्रायधित्तिरसि ब्राह्मण स्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः परति्ी तनूस्तामस्या अपजहि 
सवाहा ॥ इद धरय्याय-इदन्न मम ॥ & ॥ 
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प्र अभिवायुचन्दरघूय्याः प्रायश्चित्तयो युयं देवाना प्राय- | 
धित्तयः स्थ ब्राह्मणो बो नाथकाम उपधावामि यस्यः पतितत | 
ठन्‌स्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमप्निवायुचन्दरघरयेभ्यः-इद म | 
घ्म | ९० ॥ 

रौ अग्ने प्रायधित्ते खं देवानां प्रायधित्तिरपि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधात्ामि यास्या अपुत्या तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदसम्रये-इदन मम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्रो बायो प्रायथिते खं देषानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नायकम उपधावामि यास्या आअपुज्या तनूस्तामस्या अपजहि 
स्वाहा ।। इदं वायवे-इदन भम । ९२ ॥ 

ओओ चन्द्र प्रायधिते खं देवानां प्रायधित्िरषि ब्राह्मणस्त्वा 
नायकस उपधावामि यास्या अपुच्या तनूस्तामस्या अपजहि 
खाष्ा 1 इदं चन्द्राय-इद न्न मप ॥ ९२ ॥ 

र दूष प्रायच्ित्ते खं देवानां प्रायश्ित्तिरसि ब्राह्मणस्ता 
नाथकाम उपधाधामि यास्या. अपुत्रया तनुस्तामस्या अपजहि 
खाहा }। इदं घूयाय-इदन्न मम ॥ १४ ॥ 

शौ अगिवायुचन्द्रघूयाः प्रायधित्तयो युयं देवानां प्रायश्वित्तयः 
स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपत्या तनूस्तामस्या 
ञ्रपहत्‌ स्वाहा ॥ इदमग्रिवायुचन्द्रर्यभ्यः-इदन मम ॥ १५ ॥ 
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श्रा रमे प्रायश्चित्ते खं देवानां प्रायधित्तिरपि ब्राह्मणस्ता 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा ॥ इदमम्नये-इदनन मम ॥ १६॥ 

आ वायो प्रायश्चित्ते तं देवानां प्रायरिचत्तिरधि ब्राह्मणश- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यस्या अपप्तव्या तनूस्तासस्या अपजहि 
खाहा ॥ इदं षायपे-इदन मम ॥ १७ ॥। 

श चन्द्र प्रायश्चित्ते खं देवानां प्रायश्चित्तिरपि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यस्या अपततव्या तनूस्तामस्या 
पजि खाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ १८ ॥ 

र यं प्रायरिचत्ते खं देवानां भ्रायरिच्तिरसि त्राह्मणस्ता 
नायकाम उपधावामि यास्या त्पसन्या तनृस्तामस्या पजहि 
खाहा ॥ इदं सूयाय-इदन्न मम ॥ १६ ॥ 

र अगिवायुचन्द्रघयीः प्रायश्चित्तयो युयं देवानां प्राय- 
र्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो बो नाथकाम उपधावापि यास्या अपसव्या 
तनुस्तामस्या अपहत स्वाष् ] स्दमग्निवायुचन्दरसूर्येभ्यः-३दन्न 
मम ॥ ९० ॥ [ दे०-गोयिल ग प्रपा २। खं० ५। सू० २६ 

पार० गर° का० १।कं० ११। सु० ९ <; सन्तर ब्राह्मण १।४। १--५]॥ 

इन बीस मनं से वीस श्राहति देनी । ओर वीस श्राहुति 
करने से यक्किचित्‌ घृत बचे, वह कासे के पात्रमे ढांक के भ वहकासेके पामे दाककेरखदेवे। देवें । 


# इन बीस श्राहुति देते समय वधू श्रपने दक्षिण हायसे वरके 
दक्षिर स्कन्ध पर स्यशं कर रषे ॥ 
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इसके पश्चात्‌ भात की श्राहुति देने के लिये यह विधि करना; 
श्रथौत्‌ एक चांदी वा कासे के पात्र मे भातरख के, उसमे घी दूध ओर 
शक्र मिला के कुं थोडी देर रख के, जव धृत शादि भात मे एकरस 
हो जाय, पञ्चात्‌ नीचे लिखे एक एक मन्त्र से एक एक आहुति अभि में 
देवे, रौर सखुवामेकारोष आगे धरे हृए कासे के उद्कपाच्र मं छोडता 
जावे- 
श्रा अग्नये पवमानाय खाहा ॥ इदमम्नये पवमानाय-इद न 
भम | ९॥ 
श्र अभ्नये पावकाय खाहा ।॥ इदमग्नये पावकाय-इदन्र 
मम || २॥ 
प्रों अस्ये शुचये स्वाहा ॥ इदमस्नये शचये-इदन 
मम ॥ ३॥ 
रो अदिस्ये स्वाहा ॥ इदमदत्ये-इदन्न मम ॥ ४ ॥। 
[ देखिये-पार० ग० कां० १। कं० २ सू० ७]॥ 
र प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रनापतये-इद न मम ॥ ५ ॥। 
[ देखिये- पार० गृ° १।११। ३] ॥ 
शरो यदस्य कर्मणोऽलयरीरिचं यद्रा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
ञमनिष्टस्सिषटननद्ियास्स्वं स्ि्ठं सुहतं करोत मे । अशनये खिष्टकृते 
सुहुतहुते सरयप्रायरिचत्ताहुतीनां कामानां समधैयित्रे सवाः 
कामान्त्समर्धय स्वाहा ॥ इदमप्रये खिषटकरते-इद न्न मम ॥ & ॥ 
[ आध गृ° १।१०। २२; तुलना-पार० गृ० । १। २ । १९ ॥॥।, 
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इन हः मन्त्रं से उतत सात की आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ पूर्व 

सामान्यप्रकरणोक्त ५०--४१ प्रष्ठ लिखित ठ मन्त्रां से अष्टाञ्याहुति 

देनी। उन ८ आठ मस्र से ८ आठ तथा निम्नलिखित मन्वासेभी 


आञ्याहुति देवं - 
धिष्णुयौनिं कटपयतु खष्ट। रूपाणि पिंशतु । 
~, सिञ्चतु रनाप॑तिधाता गभे दधतु ते स्वाहा || ९ ॥ 
गभे धेहि पिनीवालि गै धेहि सरस्ति । 
गभे ते अधिनै। देवावाधत्तां पुष्करस्रजा सवाह ॥ २ ॥ 
हिरण्ययीं अरणी य॑ नि्न्॑तो अश्विना । 
ते ते गभे हवामहे दश॒मे भाषि तप्र स्वाह। ॥ ३ ॥ 
ऋ० म्‌० १०। सू १८४ । [ मं १-३ ]; देखिये--गोभि० 
गर° २। ५। ९--१० ] ॥ 
रतो सूत्रं वि जहाहि यो प्रविशदिन्द्िसम्‌ । 
गभा जशयुणघ्रेत उसे जहाति जन्मना ! 
ऋतन सत्यमिन्द्रं विपानर शुक्रमन्धय इन्दरस्येन्द्रियभिरद 
वात्‌ मयु स्वाहा । ४ | यजु° [ अ० १६ । मं० ७६ ]॥ 
यतते सुसौमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि भरित । वेदाहं त्सा 
तद्वित्‌ परयेम शरदः शतं जीवभ शरदः शत< श्ृरयाम 
शरदः शतं भ्र त्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरद! शतं 
भूय श॒रदः शतात्‌ खहा ॥ ४ ॥ [ रेव्यि- पार० ग° कां० १। 
क ° ११। स० 5; यजुवद [ अ० २६ । मं० २४ ] ॥ 


र~ 
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येय परथियी मही भूतानां गमादघे । 
बा ते धियतां गभो अनु छतु सरत स्वाह ।॥ ६ ॥ 


। 9 


यथेयै परथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पपीन्‌ । 


पवा ते धरिता गर्भो अन्‌ स्रत सवित्रे स्वाहा ॥ ७ ॥ 


| 


येयं परथिषी सरी दाधार परतान्‌ गिरीन्‌ । 
णवा ते धियतां गर्भो अन द्रत सवितवे स्वाहां ॥ ८ ॥ 


यथेय प्रथिवी मरही दाधार विष्टित जगत्‌ । 
श्वा ते धियतां गभो अनु घत सवितवे स्वाहा ॥ & ॥ 
अथवं० कां € । सू १७। [मं० १-४ ]॥ 


दन ६ मनं से नब आज्य ओर मोहनभोग की आहुति देके, 


नीचे लिखे मन्त्रो से भी चार धरृताहुति देवे-- 


ओं शूर्रये खहा ॥ इदमपरये-इदन मम ॥ १ ॥ ` 
खरौ सुरवायते स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्नमम ॥ २ ॥ 
श्रौ स्वरादित्याय स्याह ॥ इदमादित्या-इदनन मम ॥ २॥ 
ओम्‌ अभिवास्वादित्येभ्यःप्रणापानव्यनेभ्यः स्वाहा ॥ 
इदममिवाय्वादिस्येभ्यः ग्रणपानव्यनेभ्यः-इदनन मम ॥ ४॥ 
[ तु० गोभि° ग० १1८ । १५। | ॥ 
पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रो से घृत की दो आहति देनी-- 
५ 


त त 
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ओम्‌ अयास्यग्नेवपट्कृतं यत्कमंणोऽत्यरीरिचं देवा गातुविदः 
स्वाहा ॥ इदं देवेभ्यो गातुषिरभ्यः-इदन्न भम | १॥ 
पार० का° १। कृं २। सू° ११]॥ 
र प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रनापतये-इदन्न मम ॥ २॥ 
[पार० गर° १।११।३]॥ 
इन कमं ओर आहूुतियों के पश्चात्‌ प्रष्ठ ४६ मे लिखे प्रमाणे 
(च्छं यदस्य कम णोऽत्यरीश्ि ०'› आश्व ° गृ° १।१०। २२ | ॥ इस 
मन्त्र से एक स्विष्टकृत्‌ आहति धृत की देवे । 
जो इन मन्तरं से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खवामें 
शेष रहे घृत को जगे धरे हुए कासि के उदकपात्र मे दक्वा करते गये त्‌ 
जव आहति हो चुके तव उस [= उन्‌] आहुतियों के शेष घृत को वधू 
लेके स्नान के घर मे जाकर, उस घी का पग छे नल से लेक शिर पर्यन्त 
सव अङ्गां पर मदेन करफे स्नान करे | तत्पश्चात्‌ शुद्ध वख से शरीर 
प्च य वख धारण करके कुण्ड के समीप आवे । तव दोनों वृभू वर 
ुर्ड को प्रदक्तिणा करके सूयं का दशन करे । उस समय 
आं ज्रादित्यं गभे पय॑सा समङ्ग्धि सहस्य ्रतिमां विश्धर्पष्‌ | 
परिनङधि हरसा मामि मधस्याःशतायुवं करहि चीयमानः ॥ १॥ 


| यज्ु° अ० १३ | मं० ४१ | |£ ` 


घय नो दिवस्पातु वाते अन्तरिकात्‌ । अमिनः पार्िवेभ्यः | | २}. 
८ क = 9 ९९ ^~ 

जोषा सवितयंस्यं ते हरः शतं सर्मा अति । 

पादि नौ दिद्युतः पतन्त्याः ॥ ३॥ 
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धः सविता चह्स उत प 
चह्नो देवः सविता चज्लुन उत पतः । चञुधौत। द॑धातु नः।४॥ 
मा = (कै (११ १ इ ^~ = 
चलना घेष्टि चद्धपे च्ुरविख्ये तनूभ्यः । सं चेदं घि च॑ पश्येम ॥५॥ 
^ श ४४ ५ [> = 
सदशं सा वयं भरति पश्येम शयं । वि पश्येम सूच॑सः ॥ ६ ॥ 
[ ऋ० मं° १० । सू° १५८ । मं १-५] ॥ 
इन मन्व से परमेश्वर का उपस्थान करके, वधू-- 
रों गरष भोत्रा लुमदा, अद्चकदाः [ = नाम्नी | यहं भो 
भवन्तसभिवादयामि [ द गोभि० गृ० २1४1 ११] 
ठेसा वाक्य बोलके अपने पति को वन्दन अथात्‌ नमस्कार करे । 
तत्पश्चात्‌ स्वपति के पिता पितामहादि ओर जो वह अन्य माननीय पुरुष 
तथा पति की माता तथा अन्य कुटुम्बी ओर सम्बन्धियां की वृद्ध॒ खयां 
हों, उनको भी इसी प्रकार बन्दन करे । न 
इस प्रमाणे वधू वर के गोत्र की हुए पश्चात्‌ अथात्‌ वधू पत्नौत्व 
ओर वर पतिस्व को प्राप हृए पश्चात्‌ दोना पति पत्नी छभासन पर पूवो- 
भिसख वेदी के पश्चिम माग में बैठ के वामदेन्यगान करे । 
तत्पश्चात्‌ यथोक्त भोजन दोनों जने करे, ओर पुरोहितादि सब 
मण्डली को खन्मानाथे यथाशक्ति भोजन कराके आदर सत्कार 'पू्ंक 
सबको विदा कर्‌ । 





( १) इस छिक्ाने वर के गोत्र भ्रथवा बर के एल का नामोचारण करे ॥ 


( २) इस ठलिकाने वधर श्रपना नाप उच्चारण करे १ 

( ३ ) उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधू वर के श्राहारं 
पर निर्भर है! इसलिये पति पत्नी श्रपने शरीर श्रात्मा कौ पुष्टि के लिये 
बल श्रौर बुद्धि श्रादि की वर्धक सवौषधि का सेवन करं । सवोषधि ये है-- 





{५ {५ 


७० संस्कारवधिः 
द 
इसके पश्चात्‌ रात्रि सं नियत ससय पर जव दोनों का शरीर आरोग्य, 
अत्यन्त प्रसन्न ओर दोनों मं अत्यन्त प्रेम बदा हो, उस समय गभाधान 
क्रिया करनी । गभाधान क्रिया का ससय प्रहर रात्रिके गये पश्चात्‌ 
रहर रात्रि रहै तकर हे । जव वीयं ग्माशय मे जाने का समय आवे तव 
दोनां स्थिर शरीर, प्रसन्नवदन, ख के सामने सुख, नासिका ऊ सामने 
नासिकादि, सव सधा शरीर रक्खें । वीये का प्र्तेप पुरूष करे । जव वीयं 
खी के शरीर से भात हो, उस समथ जपना पायु मूलेन्द्रिय ओर योनीन्द्रिय 
को उपर संकोच ओर वीयं को खचकर लनी गभाशय मे स्थित करे । 


१ -------- 





दो खण्ड ्रांवाहलदी, दूसरी खाने की हलदी, चन्दन, सुरा ( यह्‌ 
नाम दक्षिण मे प्रसिद्ध है! कुष, जटामांसी, मोरवेल ( यह्‌ भी नाम दक्षि 
मे प्रसिद्ध है ), शिलाजित्‌ [ =क्िलाजीत |, कपुर, मुस्ता, सद्रमोथ । 

इन सव श्रौषधियों का चरणं करके, सब सम भाग लेके, उदुम्बर फे 
काष्टपा् मे गायके इुध के साथ मिला उनका दही जमा श्रौर उदुम्बर ही 
के लकड़े की मन्यनी से मन्यन करके उसमे से मक्लन निकाल उसको ताय, 
धुत करके, उसमे सुगन्धित द्रव्य केशर कस्तुरी, जायफल, इलायची, जावित्री 
निलाके श्र्थातु सेरमर दूधमें छटांक भर पूर्वाक्त स्ोषधौ भिला सिद्ध 
कर, घी हए पश्चातु एक सेर मे एक रत्तो कस्तुरी श्रौर एक मासा केशर 
धरोर एक एक मासा ज यफलादि मी भिला के, नित्य प्रातःकाल उतस्तधघीमेसे 
नित्य होम ४ठ पुष मे लिचे प्रमाखे श्राचारावाज्यमागाहति ४ चार श्रौर पृष्ठ 
६९६ में तिदे हए ( विष्युर्योर्दि० ) इत्थादि ७ सात भन्तं के अन्त स्वाहा 
ब्द का उच्चारण करके निस रानिनें गभेस्थापन क्रिया करनो हो उसके 
दिन में होस करके उसांघौ को दोनों जने खोर श्रथना मात के साथ मिलाके 
यथारचि भोजन करे । 

इस प्रकार गभस्थापन करे तो सुशीलः विद्वान्‌, दीर्घायु, तेजस्वी, सुह 
भोर नीरोग पुत्र उत्पन्न होवे । यदि कन्याकी इच्छाहो तो जल मे चावल 


षि शम के 
[२ 


| 
| 
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| तत्पश्चात्‌ थोड़ा ठहर के स्नान करे । यदि शीतकाल हो तो प्रथम 

| करार, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची डाल, गभं कर रक्खे 
हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके, पश्चात्‌ प्रथक २ शयन कर । यदि 
छी पुरुष को ठेसा टद्‌ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर दो गया, तो उसके 
दूसरे दिन ओर जो गभ रदे का दृ निश्चय न हो तो एक महीने के 
पश्चात्‌ रजस्वला होने के ससय, खी रजस्वला न हो तो निश्चित जानना 
कि गर्म स्थित द्यो गया है। 








पका पूर्वोक्त प्रकार घत गूलर के एक पात्र भे जमाए हए दही के लाथ मोजनं 
करने से उत्तम गरयुक्त कन्या भी होवे । क्योकि- 


(“जहार शुद्धौ सन्वशयुद्धिः सच्छघय्धो धवा स्छृतिः” ॥ 
[ ह्वन्दो० उप० प्रपा० ७ । खं° २६ | प्रवाक २|॥ 


यह्‌ छान्दोग्य कः दवचन है । श्र्थात्‌ शुद्ध श्राहमर जो किं मदयसांसादि- 
रहित घृत, दुग्धादि, चानलः, गहं प्रादि के करने से श्रन्तःकसर्स की शुद्धि, बल, 
पुरुषार्थ, छरोग्य शौर बुद्धि को रासि होतपै है! इसलिए युं युवावस्था मं 
विबाहु कर इस प्रकार विधि कर प्रेमदूर्वकत गर्भाधान कर तो सन्तान श्र कुलं 
नित्यप्रति उत्कृष्टता को प्रा्ठ हौते जायें 1 जव रजस्वला होने के ससय सें 
१२-१३ दिन शेष रहै, तव शुदलपक्ष मे १२ दिन तक पूर्वोक्तं घृत भिला के 
इसी लीर का भोजन करके १२ दिनका व्रतं भी करं भ्रौर भिताहारी होकर 
ऋतु सभय में पूर्वोक्त रीति से गर्भाधान च्या करं जो श्रत्युत्तम सन्तान हों । 
जैसे सन पदार्थों को उत्क्ष्ट करने की विद्या है वैसे सन्तान को उत्कृष्ट करने 
की यही विद्या है \ इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवे, बयोकि इसके न होने 
से कुल की हानि, नीचता श्रौर होनेसे कुल की बृद्धि श्रौ र उत्तमता श्रवश्य 
होती है । 
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अथात्‌ दूसरे दिन वा दूसरे महीने के प्रारम्भ में नस्नलिखित 
मन्त्रों से आहुति देवं *-- 
(भ १ [०९ [९ 1 ध 
यथा वात; पुष्करिीं समिज्गय॑ति सर्त; । 
दः > € निरे रः 1 | 
प्नाते गभे एजतु निरेतु दशमास्यः साहा ॥ १॥ 
क + 1 ^ 
यया चात्‌ यथा वनं यथां समद्र एजति । 
=] ^~ | 
एवा सं दशमास्य सददहि जरायुणा स्वाह ।। २ ॥ 


# यदि दो ऋतुकाल व्यथं जाये श्र्थात्‌ सो बार दो सहीनों में गर्भाधान 
क्रिया निष्फल हो जाय, गभ॑स्थिति न होवे, तो तीसरे हीने में ऋतुकालं 
समय जव भ्रावे तब पुम्यनक्षच्रयुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातःकाल 
उपस्थित होवे, तव भथम प्रसृता गाय का दही दो मासा श्रौरयवके दारो 
को सेक के पीसङके दो माचा लेक इन दोनों को एकत्र करके पत्नी के हाथ में 
देके उससे पति पुद- किः पिवसि"” श्रार्व० गु० १। १ ३।३॥ इस 
भकार तीन वार पूे, श्रौर स्वी भी श्रपने पति कौ ५ घु सवनम्‌” श्राश्च° 
१० ९।१३।३॥ इस वाक्यको तीन वार नोल के उत्तर देवे श्रौर उसका 
राशन करे! इसी रोति से पनः पुनः तीन वार विधि करना, तत्पश्चात्‌ 
सद्गहुली वा भटकटाई [ सप्तद कल बालौ कण्टकारी ] श्रौषधी को जल जं 
महीन पीस के उसका रस्त कपड़े में छान के पति पत्नी के दाहिने नाकके चिर 
मे सिन करे । भ्रौर पति-- 


ओम्‌ इयमोषधी नायमा सहमाना सरस्वती । 
जस्या अह्‌ छहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम्‌ जग्रभम्‌ ॥ | 
| पार० ग्‌० कां० १। क० १३१ ]॥ 


इस मन्त्र से जगत्तियन्ता परमात्ना की भा्थेना करके यथोक्त ऋतुदान 
विधि करे । यह्‌ सुत्रकार का मत है । 
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-०००>००->>०>>>०>>>०>>>->>>>>>>> ~. 
दश मासाभ्वंशयानः कुमारो अधि सातरि । 
निरैतु जीवो अतो जीवो जीवन्त्या अधि खहा ॥ ३॥ 

० म्‌० ५। सू° ७८ । मं० ७1८) ६॥ 
एजतु दशंमास्यो गौं जरायुणा सह । | 
यथायं॑वृचुरेज॑ति यथा समद्र एजति । 
व्लायं दशमास्य) अस॑जजराुंणा सह स्ह ॥ १ ॥ 


[ धे 


यस्यै ते य्ियो मर्मो यस्यै योनिर्िरण्ययी । 
् । 
अज्गान्यहुता यस्य॒ तं मात्रा समजीगम्‌« साह ।। ^ ॥ 
यञ्ु० अ० ८ मं० २८। ९६ ॥ 
पुमाधसौ मित्रावहणो पुसा्प्ाविवनाबुमो । 


पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान्‌ गभंस्तवोदरे सा ॥ १ ॥ 


पुमानभिः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृहस्पतिः । 
पुमां पुत्रं विन्दस्व त पुमानयु जायतां स्वाह ॥ २ ॥ 
सामनेदे ॥ [ सन्तर्रह्यण १।४।८, ६ 1 ॥ 
इन मन्त्रों से आहुति देकर पूवेलिखित सामान्यध्रकरुण की 
शानत्ाहृति देके, पुनः ५२ परथ मे लिखे प्रमाणे पूरणहृति देवे ' 
पुनः खी के भोजन छादन का सनियम करे । कोड मादक मद 


आदि, रेचक हरीतकी आदि; क्षार अतिलवणादि, अत्यम्ल अथौत्‌ 
अपि क खटाई, रूत्त चणे, आदि तीरदंणए अधिक लाल मिचीं आदिस्री 
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कभी न खावे, किन्तु घृत दुग्ध मिष्ट सोमलता अर्थात्‌ गङ्ूच्यादि ओषधि 
चावल, मिष्ट दधि गेहं उद्‌ मूग तुजर आदि अन्न ओर पुष्टिकारक राक 
खावें । उसमें ऋतु छतु के मसाले गर्मी मे ठरे सफेद इलायची आदि 
ओर शरदी [ =स्दीं ] मे केशर, कस्तूरी आदि डालकर खाया करे । 
यु्ताहार्‌ बिहार सदा किया करे । दूघ मे सुटी ओर नाह्मी मौपधि का 
सेवन खी विशेष किया करे। जिससे सन्तान अति बुद्धिमान्‌ सोगरहित 
जभ गुण कमं स्वभाववाला दोषे ॥ 
इति गमःधानविधिः समाक; ।! 


| सस्कारविधिः ७ 
| निषि 
अथं पुंसवनम्‌ 


। 





पु सवन संस्कार क। समय गभं स्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे 
वा वीसरे महीने मे है 1 उसी समय पु सवन संस्कारं करना चाहिये, 
जिससे पुरुषत्व अर्थात्‌ वीये का लाभ होवे । यावत्‌ वालक के जन्म हए 
पश्चात्‌ दो महीने न वीत जावे, तवतक्त पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न मं 
भी वीर्यंकोनष्टन होने देवे 1 सोजन, छादन, शयन, जागरणादि 
व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीयं स्थिर रहै ओर दूसरी सन्तानं 
भी उत्तम होवे । 


घ्र परलासानि- 

पुमाथसो भित्रादरुणो पुमाथप्तावश्विनाहुभो । 

पुमानि वायुश्च पुमान्‌ गभस्तबोदरे || १ ॥ 

पुमानपिः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देषो बृहस्प्तिः । 

पुमां पुत्रं विन्दस्य तं पुमाननु जायताम्‌ ॥ २ ॥ 

सामवेदे [ मं० ब्रा० १।४।८६ ||} 

[ गो० गृ प्र० २।खं० & । सू ३, ११ 1 ॥) 

शमीमश्चत्थ आरूढस्तय पुंसुवनं कृतस्‌ । 

त्रै पत्रस्य बेद॑नं॒तस्स््ीष्वा भरामसि ॥ १ ॥ 


पसि वै रेतो मवति तत्सिियामनु षिच्यते । 
तद्रे पत्रस्य वेद॑नं तत्ूनाप॑तिखवीत्‌ ॥ २ ॥ 





७६ पु सवनप्रकरणम्‌ | 
नि > 


रजापतिरतुमतिः स्षिनीवाल्यंचीक्लपत्‌ । 
सैषूयमन्यत्र दधुत्पमसथु दधदिह || २॥ 
जथवं० कां० ६ । सू० ११। [ म० १-३ 1॥ | 
इन मन्त्रं का यही अभिप्राय है करि पुरूष को वीयंवान्‌ होना | | 
चाहिये । 
इससं आश्वलायन गृदयसूत्र का प्रमाणः-- 
अथास्यै मर्डलागारच्छायायां दतिशस्यां न [पिकायाम्‌- 
ितापोषधीं नस्तः करोति ॥ १॥। 
प्रजावजीबपुत्राम्यां हैके ॥ २॥। 
आच्च गर° अ० १ कं० १३। सू ५ 8] ॥ 


>>\ 


गभे के दूसरे वा तीसरे महीने भे वटवृत्त की जटा वा उसकी 
पत्ती [कू पल] लेके स्री को दक्निण नासापुट से सु'घाबे ओौर कुछ 
जन्य पु अथात्‌ गुडच जो गिलोय वा बाह्ली ओपधी खिलावे । एेसा ही 
पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण है । 


चव पुरतत्रनं पुरा स्पन्दत इति मापे द्वितीये वतीये वा | १॥। 


| पार° गर कां १ | कं १४। सू० १,२ ] ॥ 
यद्‌ पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रमाण है । 


,_ इसके अनन्तर, पु सवन उसको कहते दे जो पूवं ऋतुदान देकर 
गभस्यिति से दूसरे वा तीसरे महीने मे पु सवन संस्कार किया जाता है । 


इसी प्रकार गोभिलीय ओर शौनक गृह्यसूत्र मे मी लिखा है । 





॥ 
। 
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व नि ~ ~-र--~-------- 


य्रथ्‌ क्रियारम्भंः- पष्ठ ५ से ३४ वे एषठ के शान्तिकरण पयंन्त 
के प्रमाणे ( क्िधानि दे ) श््यादि चासः वेदां के मन्त्रं से यजमान 
ओर पुरोदितादि ईसेपासना करं ओर जितने पुरुष वरदं उपस्थित हं 
रै भी परमेश्रोपासना मे चित्त लगावें । ओर प्रष्ठ १० मं कदे प्रमाणे 
स्यस्तिवाचन तथा प्रष्ठ २१ मे लिखे प्रमाणे शान्तिकर करके पृष्ठ ३५ 
नै लिखे प्रमाणे यज्ञदेशः यज्ञाला तथा प्रष्ठ ३६ वे में यज्ञकरुडः ३७ मं 


[क्न 


यज्ञसमिधा पात्र होम के द्रव्य ओर पाकस्थाली आदि करके ओर प्र ४७ 
४६ में लिखे प्रमाणे ( अयन्त इध्म० ) इत्यादि, ( यरम्‌ अदिते ) 
इत्यादि ४ चार मन्ब्ोक्त कमं रौर आधारावाज्यभागाहुति ४ चार तथा 
उयाहति आहति ४ चार ओर ४८ मे ( ओं प्रजापतये स्त्राहय ) ॥१॥ 
ठ ६ ( ओं यदस्य कमैणो० ) ॥ २॥ लिखे प्रमाणे २ दो आहुति देकर, 
नीचे लिखे ईए दोनों मन्त्रो से दो आहुति घृत की देवे- 
श्र आ ते गर्भो योनिमेत पमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
अ चीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः खाहा॥ ९ ॥ 
[ तुखना-आश्च° ग्‌ १। १३।९॥ 
[ देखिये-अथवे० कां० ३ । सृ० २३ म॑ं० २] ॥ 
श्रो अभिरत प्रथमो देषतानां सोऽस्ये प्रजां सश्चत उृत्युपाशात्‌ । 
तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्री पौत्रमघं न रोदात्‌ खहा 
। २ ॥ 
[ तुलना-आश्च० गृ १।१३। ९ | ॥ 
इन दोनों मन्त्रो को बोलके दो आहति किये पञ्चात्‌) एकान्त सं 
पत्नी के हदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले- 





७८ पु सवनप्रकरणम्‌ | 
"~ । | 
श्रो यत्ते सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतौ । | 
मन्येऽहं मां तद्िदरसं माहं पोत्रसन्नियाम्‌ । १ ॥ | 
| जाश्च° ग० १।१३।७]॥ । 
तत्पश्चात्‌ धरष्ठ ५२ मे लिखे प्रमाणे सामवेद का महावामदेव्यगान 
गाकेजोजो पुरुष वास्त्री संस्कार समय पर आये ह्यं उनको बिदा 
करदे । & ह 
पुनः बटबृक् के कोमल ब्रूपल ओर गिलोय को महीन बोट, कपडे 
मे छानः गभिणी खी के दक्तिण नासापुट में सु चावे । तत्पश्चात्‌-- 
दिरणयगभेः समवत॑ताग्र भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृरथिवीं चयामृतेमां कस्म देवाय हविषं प्रिधेम ॥ १ ।। 
१० ज० १६।म्‌० ४ ॥ [ ईखिये-पार० गृ° १।१४६।३] 
खयः संधतः पृथिव्यै रसां विकर्मणः सम॑वर्तत । 
तस्य त्वष्टा विदधंदुपमति तन्मतप॑स्य देव॒र्वसाजानमग्रे | २ ॥ 
य° अ० ३१।म० १७॥ [ देखिये-पार० गृ° १।१४।३ ]॥ 
इन दोनों मन्त्रों को बोल के पति अपनी गिण पत्नी के गर्भा 
शय पर हाथ धर के यह सन्र वोले- 
सुपगां ऽति गुरुरपखिवृतते शिरो गायत्रं चजुगहदरथन्तरे पत्त । 
| 3) (५ 1 9) (न 
स्तोम श्नात्मा छन्दाथस्यङ्नि यजवि नाम॑। 
सामं ते तनूौमदेव्यं यंज्ञायिय पुच्छं धिष्एयाः शफाः । 
युपोऽपि गरुत्मान्दिवं गच्छ॒ सखः पत॥ १॥ 
च> अ= ९९। मं० ४ ॥ [ देखिये-पा० ग० १।१४६।५]॥ 





सस्कारषिधिः ७६. 
न 

इसके पश्चात्‌ खी युनियम युक्तादारविहार करे । विशेष कर 
नलोय, ब्ाह्ी ओषधी ओर सूठ [=दस्टी] को दूष क साथ थोडी 
थोडी खाया करे । ओर अधिक शयन ओर अधिक भाषण, अधिक खारा 
लद, दीला, कड़वा) रेचक हरडे आदि न खावे, सूदम आहार करे । 
नेष, द्वेष, लोभादि दोषों मे न फंसे, चित्त को सदा प्रसन्न रक्खे, इत्यादि 
 श्यभाचरण करे ॥ 





क ~ = 





इति पु सवनसंस्कारविधिः समासः ॥ 
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| 


८० सीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ | 
० - | 
अथ सीमन्तोन्नयन | 
अव तीसरा संसार सीमन्तोन्नयन कहते हैँ जिससे गर्भिणी खी | 
का मन सन्तुष्ट आरोग्य, गं स्थिर, उच्छष्ट होषे ओौर प्रतिदिन वदता । 
जावे । इसमे आगे प्रमाण लिखते है- | 
चतुथे गभमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ।॥ १ ॥ | 
आपूेमाणपकते [ यदा | पुंसा नवप्रेण चन्द्रमा युकः स्यात्‌ ॥२॥ | 
अथास्यै युग्मेन शलालुग्रप्पेन [ शलाट्ग्लप्सेन | अयेश्या 
च शलर्या विमिरुच इशपिजूलैरुध्यं सीमन्तं व्ृहति भूर्ुवः 
स्वरोमिति विः चतुव ॥ 
यह आन्वलायनगृद्यसूव् [अ० १1 कं० १४7 सू० ९०२) ४५|| 
पु <सवनवसथमे गं मापे पष्ेऽ्टमे वा 
|  पार० ग॒ कां० १। कं० १५। स्‌० २५३] 
ह पारस्करगृहयसूत्र का प्रमाण । इसी प्रकार गोभिलीय ओर 
रोनकगृह्सूत् मे मी लिखा है । 
श्रथ-गभमास से चौय महीने म, शङ्तपक् में जिस दिन पने, 
उच्य जलुराधाः मूलः) श्रवण, अधिनी ओर मृगशिरा आदि पिङ्ग 
वाचक नक्तत्रों से युक्त चन्द्रमा हो, उसी दिन सीमन्तो जरयन संस्कार 
करे । ओर पु सवन संस्कार के तल्य छट, आव्वे महीने मे पूर्वोक्त पत्त 
गक्तनयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तो्यन संस्कार करे ॥ 
अथ विधिः-इसमे प्रथम ५-२० प्रष्ठ तक की विधि करके दिते 
ऽचुमन्यस्व इत्यादि प्रढ ४७ मे लिखे प्रमासे वेदी से पूर्वादि दिशां में 
जल सेचन करके- 
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वु | 
= ~ -- प्र सं % ]/- ~ 
र दष सायत; 14 ५ १३ यज्ञपात्‌ भगाय | 








नि सि 


= । अत 
दिन्यो मन्वे के तूः केतन्नः पुनातु बाचस्पतिवोचं नः 
स्वदतु स्थराहां || १ ॥ य° अ० ११। मं०७॥ 
इस मन्त्र से कुण्ड के चारं ओर जल सेचन करके, आघारावा- 
ज्यभागाईति ४ चार ओर व्याहृति आहुति ४ चार मिल के आर आहूति 
ष्ठ ्८-४९ में प्रमाणे करके-- 
र प्रजापतये स्वा जुष्टं नियेपामि ॥ 
[ तलना-वेदोक्त संस्कारप्रकाश ] 
अत्‌ चावल; तिल; मू गः, इन तीनों को सम भाग लेके-- 
छर प्रजापतये स्वा जुष्टं प्रोक्तामि ॥ ` 
[ तुलना-वेदाक्त संस्कारं प्रकाश ]}. 
अर्थात्‌ थोके इनकी खिचडी बना, उसमे पुष्कल घी डाल केः 
निम्नलिखित मन्तो से ८ आठ आहुति देव-- 
शरो धाता द॑दातु दाशुषे प्राच जीवादुएितम्‌ । 
9 ऋ (9 + क] ^ 1 
चयं देवस्य धीमहि शुमतिं बाजनवाते साह ॥ 
इदं धप्रे-इदन् मम ॥ १ ॥ 
[ तलना-अथववं० कां० ७ । सू १७। म° २ यच य° १। १४; १३; 
ऋ० खिल सू० ३ । मं० ७, निरु अ० ११। खं ९१ ।॥ 





८२ सस्कारविधिः 
न 
ओं धाता प्रजानुत रायऽशे धत्रेदं वि सव॑नं जजान | 
धाता कृष्टीरनिमिपाभिचे घाप्रढवयं पृतव॑ज्जुरोत साहं ॥ 
इदं धात्रे -इदन्न समर ॥ २ ॥ 
[ देखिये-आञ्च० गर° १। १४। ३, छ० खिल सक्त सं ३ मं०८]॥ 
चरा राकामहं सुहव खद्टुतो हवे शृणोत नः सुमगा बोधतु त्मना । 
सीव्यत्वपः सूच्या च्छियमानया ददातु वीरं शतरदायमक्थ्य स्वाह ॥ 
इद राकाय-इदन्न सम । ३॥ 


1 (^ 


यास्ते रफ मतयः सुपेशसो याभिरदद पि दाशुषे बष्नि । 
ताभर्नो ज्य सुमना उपागहि सहख्पेोषं उभग रराणा सवाहा ॥ 
रद राकय-इदन् मम | ४॥ क. मं०२। सू ३२। म. ४।५॥ 
नेजमेष परा पत॒ सुवः पुनरापत । 
अस्ये मं पुत्रकामाये गर्भमा धेहि यः पुमान्स ॥ ५ ॥ 





यथेयं पृथिवी महयुताना गर्मू्ा दघ 
बत ग्नैमा धेहि दशमे मासि तवं स्ह ॥ ३ ॥ 


वच्‌; शष्टन रूपेणास्य नाया गतान्याम्‌ | 


<स पुत्राना धह दशमे मापि तवे साहा ॥ ७॥ 
। आश्न° ग= १। १४। ३, ऋ० खिल सूत सं० ३४। मं० १-३] । 


| 
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इन सात मन्त्रों से खिचडी की ७ सात आहुति देके? पुनः 
“राप ज ख ०?› ४० ५० मे लिखित इससे एक, सव मिला के आढ 
आहति देवे । ओर प्र ४८ मे लिखे प्रमणे (जँ प्रजापतये ०" मनर से 
एक भात कीः ओर प्रष्ठ ४६ मे लिखे प्रमाणे । | यदस्य कमंणो० 29 


१५ 


अन्तर से एक खिचडी की आहूति देवे । 


ततश्चात्‌ “रं त्न्नो अग्ने ०”! प्र ५०--५१ मे लिखे प्रमाणे = 
आठ धृत की माहुति, ओर (“शं भूरग्नये ) पृष्ठ ४८-४६ मे लिखे 
प्रमासे ४ चार उग्राह्ति मनं से चार आऽयाहुति देकर, पति ओर पत्नी 
एकान्त मे जा के उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी के पश्चात्‌ पृष्ठ की ओर 
जेट- ¦ 

= (~ (~ | (^> =, 

यौ समित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुमित्रियास्तस्म 

य = क ~ | 1 = 

सन्तु योऽस्मान्दष्टे यच्च वर्य दिष्मः ॥ १ ॥। | 
यजु अ० ६ । मं २२॥ 


७. 
५ 
2414. 

2५7 


चो अरतिं पुथिव्या वैधानरमृत श्रा जातमिम्‌ । 


स्राजमर्तिथि जन।नामासना पत्र जनयन्त देवाः ॥ २॥ 
यजु अ० ७ ¦ मं< ९४ ॥ 


2 


9 
^ 
4२ । 


वि 


14 


मोप अयमूजीवतो वृत उर्त्नीवि एलिनी भव । 
परी वनस्पते नु सवा चु खा चयता< रयिः ॥ ३ ॥ 
[ पा गू° १। १५। &› मनर ना० ९१।५।१1॥ 
‡ 





सच संस्कारविधिः 


~ 
श येनादितेः सीमानं न परति प्रजापतिमहते सौभगाय । 
तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रनामस्ये जरदष्टिं कृणोमि । ४ ॥ 
[ मन्त्र ब्रा १।४५।२॥ गो० गर०२।७।६ ॥ 
ओ राकामह< सुह्वा< सुष्टुती हये शणोत नः सभगा बोधतु स्ना । | 
ॐ ^ ~ 1 त न | 
सीव्यत्रपः सूस्या सद्यमानया ददतु तर शतदायुरुख्पस्‌ ।॥\५।। 
त्रा यास्ते रके सुमतयः सपेशंसो याभिदेद। पि दावे वने । 
ताभनों अघ सुमना उपागहि सदसपोपं सुभगे ररणा ॥ & ॥ 
कि परश्यपि प्रजां पशूनत्सौभाग्यं महं दीवाुष्टधं पत्युः } ७ ॥ 
( सं० त्रा १।५। ६-५। गोऽ ग० २। ७।८-१० ] 
इन यन्त्रा का प्क पति अपने हाथ से स्वपत्नी फे ङेशोमें 
सगन्ध तल डाल कघं से सुधार हाथ मे उदुम्बर अथवा अन्जन बुक 
की रालकावादुशा की मृदु ह्ीपीवा राही प्ड्युके कोटे से अपनी 
पत्ना के केशां को स्वच्छं कर) पटी निकाल ओर पीये की ओर जडः 
खन्दर वाधकर यज्ञाला मे अवं) उस समय वीणा आदि बा 
चजनाव । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ५३ सें लिखे प्रमाणे सासवेद्‌ का गान करे) 
पश्चात- 
ओं सोमणएवेनो रजेमा मानुषीः प्रजाः 
अनिधुक्गचक्र आरंस्तीरे तुभ्यम्‌ असौ । 
। पा० गृ० कां १। कं० १५ | सू० ८] 





# यहां छिस नदी का नामोच्चारर रं । 


"षिणो 
"णर ~. 


यि के 
५ ~~ 


सीमन्तोज्ञयनप्रकरणम्‌ ८४ 
<न ^> ^> 9-99०-90 9-0-00 -6-0- 9-000-00 ०0 -0>@@ 
आरम्भ मं इस सच्र का गान करके पश्चात अन्य मन्नं का गान 


करे । तत्पश्चात्‌ पूवं आहृतियां को देने से वची ई खीचड़ी मं पुष्कल 
धृत डाल के गाभणी खी अपना प्रतिबिम्ब उस घी में देखे । 


उस समय पति खी से पृषे“ पश्यति ९॥ 
खी उत्तर देवे-““ग्रजां परयामि' 


तत्पश्चात्‌ एकान्त सं बद्ध कुलीन सौभाग्यवती, पत्रवती गर्भिणी 
अपने कुल की ओर ब्राह्मणों की खियां बेठे, प्रसन्नवदन ओर प्रसन्नता 
की बाते कर, ओर वह्‌ गायणी श्री उस खीचडी को खावे भौर वे वृद्ध 
समीप बटी इई उत्तम खी लोग रेता आरीवाद देवे- 


आं सीरघुस्त्वंभव, भीधेषठस्तवं मव, जीवपली खं भव ॥ 
[ गो ग्‌० २।७। १२] 


एसे शुभ माङ्गलिक वचन बोलें । तसश्चात्‌ संस्कार म॑ आये हुए 
मटुष्यां का यथायोग्य सत्कार करके खरी सियो को ओर पुरुष पुरुषां को 
विदा कर ॥ 


इति सीसन्तो्रयनसंस्कारविधिः समाक्षः ५ 





द्मथ जातकूमसंरकछाराविधिः 


इसका समय ओर प्रमाख ओर कमविधि इस प्रकार कर 
स।भ्यन्तीमद्धरभ्युदति ॥ 
| पणर का० १। कं० १६ सू० १] 
इष्यादि पारस्कर गृह्यसूत्र का प्रसार है । इसी प्रकार आश्लायन, 
गोधिलीय ओर रौनकग्ृ्यसू्ं मे सी लिखा है । 
वि धिः-जव प्रसव होने का समय आवे तब निस्नलिखित मन ते 
मभिणी च्ी के शारीर पर जल से साजेन करे- 
ओम्‌ एज॑तु दश॑मास्यो गम जरायुणा सह । 
यथायं बाधुरेजति यथां समुद्र॒ एज॑ति । 
श्वायं॑दशमास्यो श्रसञ्जरायुंणा सह ॥ 
य० अ० = । मं० २८; [ पा० गु० १। १६। १] 
इससे माजन करने के पञ्चात्‌- 
य्‌ अवैतु पृरर्नशेवल शयने जराय्वत्तवे । नेष॒मधपेन 
वीषरीं न करस्मिञ्चनायतनपव जरायु पद्यताम्‌ ॥ 
। पा< गृ° २। १६। २] 
इस मन्त्र का जप करके पुनः माजन करे 








>€ कि 
# 
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कुमारं जातं पुराऽन्येरालम्भात्‌ सर्गिमधघुनौ शिरए्यनिकापं 
हिरण्येन प्राशयेत्‌ ।॥ [ आच्र० ग० १।१५। १] 

ज पत्र का जन्म होवे तव प्रथम दायी जदि खी लोग वालक के 
शरीर क! जरायु पथक्‌ कर युखः, नासिका कान, आंख आदि मं से मल 
को रीर दूर कर कोमल वल से पंख शुद्ध कर पिता के गोद मे वालक 
को देवे । 

पिता जहाँ वाघ्र ओर शीत काप्रवेशन दहो वों वेठके एक 
वीता मर नाडी को छोड़ ऊपर सूत से वाध के उस बन्धन के उपर खे 
नाडी छेदन करके, किञ्चित्‌ उष्ण लल से बालक को स्नान करा) जुद्ध 
वख से पू, नवीन शुद्ध वस्र पिना जो प्रसूताघर के बाहर पूरा 
प्रकार कुए्ड कर रक्ला हो अथवा ताम्बे ऊ कुण्ड मँ समिधा पूवलिखित 
्रमारे चयन कर, पूर्वोक्त सामान्यतिथ्युक्त पृष्ठ ४४-४५ मं कः प्रमाणे 
अनन्याधान, समिदाधान कर, मग्न को प्रदीप करके) सुगन्धित वृतादि 
वेदी के पास रख के, हाथ पग शोके, एक पीठासन अथीत्‌ भासन 
परोहित # के लिये इरड के दक्लिणमाग से खष्े, [पुरोहित] उस पर 
उत्तगाभिमुख बेठे । 

ओर यजमान अर्थात बालक का पिता हाथ पग धोके बेदी के 
पश्चि भाग मे आसन विद्धा उस पर उपवस्त्र ओद्‌ के पूवोभिमुख वेठे 
क्था सव सामग्री अपने ओर पुरोदित ॐ पास रख क पुरोहित पद 
के स्वीकार के लिये बोे :- 


ॐ धमौत्मा, शाखोक्तं विधि को पणंरीति से जाननेहारा, विद्वान्‌, सद्धर्म, 
लोन, निर्व्य॑घ्नी, सुशील, वेदप्रिय, पूजनीयः सर्वोपकारी गृहस्थ की 
युरोहित संज्ञा है । । 

$ सम्पादक । 


-“-~-0-<~-~-0-0-0 “~^ 





दय संस्कार पिधिः 
र 
ओम्‌ भ्रा वसोः सदने सीद ॥ 
तत्पश्चात्‌ पुरोित :--ओआं सीदामि ॥ 
बोल के आसन पर बैठ ऊे प्रष्ठ ५ भें लिखे प्रमाणे अयन्त 
इ्म०'” ३ [मन्त्रो खेवेदीमें चन्दन की समिदाधान करे । ओर 
दीप्त समिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध छियिधीकी प्रष्ठ ८६ लिखे 
प्रमाणे आघारावाज्यभागाहुति ४ चार सौर ञ्य ति आहुति ४ चार 
दोनों मिल के = आठ आञ्याहति देनी । तत्पश्चात्‌ :-- 
श्री या दिर्थी निपद्यते हुं विधरणी इति। तां ला 
धृतस्य धरया यजे रध्राघनीमहष्र । सश्राधिन्यै देव्यै 
ये --- इद = 1---{ ^ धृ ~~ स 
ेष्टरये खाहा । § सराधन्यं-इद्‌ख मम | १२ ॥ 
अ विपश्चितुच्छमभस्तद्राता पुनराहरत्‌ । परेहि खं विपशित्पु- 
भानयं जनिष्यतेऽसौ नाम स्वाहा !। इदं धत्रे-इदन्ने सम ॥ २॥ 
{ मन्व्राह्मण १।५।६, ७] ॥ [ योयिल २।७। १९, १६ ]॥ 
इन दोनो सन््ँ से दो आऽ्याहृति कर पष्ठ ५३ मे लिखे प्रमाणे 
वामदेव्य गान करके, ५-९ प्र सँ लिखे प्माे ईद्रोपासना करे । 
तसश्चात्‌ वी ओर मथु दोनों बरावर मिला के जो प्रथम सोत 
कौ शलाका कर रक्टी हो उससे बालक का जीम पर" भू यह 
सन्तर लिके उसके दन्ति कान से “वेदोद्वी ति“ [अर्थात्‌] तेरा राप्च 
~ भ क अ सोने 
नाम षेद दै, ठा खना ॐ पूर्व भिलाये हये घी भर मधु कोउत सोने की 
शलाका से वालक को नीचे लिते मन्त्र से शओेडा थोड़ा चटावे :- 


ष 


१ सम्णदुक। 


~ 
ठ > 





किक 
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नप्र ते ददामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा श्रघठतं मघोनाम्‌ । 
युष्मान्‌ गुकनो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ ॥१॥ 
आश्ध० ग° १। १५1 १] ॥ 
छ सुस्स्वयि दधामि ॥२॥ आं युबस्त्वयि दधामि ॥२॥ 
र खस्य दधामि ।।४॥ च भुभुवः स्वं खयि दधामि ॥५॥ 
[ प।र० गृ० कां० १1 कं० १६ । सु० ४।॥ 

सर ददयस्यतिमद्धुतं परियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 


सनि मेधासयासिष्रस्राह! ॥ ६ ॥ 
[ यज्जु> अ० ३२ 1 मं १३ | देखे-गो० ग० २।७। २१] 
दन प्रत्येक सन्तो से छः वार धृत सधु प्राशन कराके, तसश्चाव्‌ 


चावल ओर जव [ जौ] को शुद्ध कर पानीसे पीक वस्त्र से छान 


५७ क १6) मौर (ति भ म कः 
ष्क पत्रे र के, हाथ के अंठ{ ओर अनामिका से थोड़ा सा ले केः- 


रोम इदमाज्यमिदमन्नमिदसायुरिदभगरतमर्‌ ॥ 
[ सं० ब्रा०। १।५। गो० ग० २।७।२० 1 ॥ 
तस सन्न को बोल के बालक के मुख में एक विन्दु छोड देवे । 
यह्‌ एक गोमिलीय गृह्यसूत्र का मत है सव का नहीं । 
पश्चात्‌ वालक का पिता बालक के दति कान मं सुख लगा के 
निम्नलिखित सन्त्र बोले :-- 
शरो तेधां ते देवः सविता येधा देवी सरखत । 
सधां ते अधिनो देवव्राधत्ां पुष्रलनौ ॥ १ ॥ 
{ आय गृ० १। १५।२1॥ 


न "~ 





६० सस्कारविषिः 

न्त ०-८०-0 ०0-~-0-0--> नि~ 
ओम्‌ अ्िरायुष्मान्‌ स॒ वनस्पतिभिरायुष्मेस्तिन त्वाऽ्युपा- 

ऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ २ ॥ 
श्रं  सोमग्रायुष्मान्‌ स ओषधीभिरायुप्सस्तिन ०५ | ३ ॥ 
ओं त्रह्माऽऽ्रायुप्मत्‌ तद्‌ त्राह्मशैरायुष्मचतेन० ॥ ४ ॥ । 
ओं देवा आगुष्मन्तस्तेऽगरतेनायुष्मन्तस्तेन० | १५ ॥ 
ओम्‌ छछपय च युष्मन्तस्ते त्रतैरायुष्मन्तस्तेन० | ६ ॥ 
ओं पितर त्रायुष्मन्तस्ते खधाभिरायुष्मन्दस्तेन० }। ७ । । 
आं यज्ञ अ्युष्माय्‌ स दक्िणाभिरायुर्मोप्तेन० 1} ८} 
ओ सथुद्र्‌ आयुष्मान्‌ घ सवन्तोभिरायुष्मस्तिन लाऽऽयुण्‌- 

ऽऽयुष्मन्तं क्रोि ॥ & ॥ 





| पा० गर० कां १।१६।६1]॥ 


इन नव मन्त्रों का जप करे । इसी प्रकार वाये कान पर मुख धर 
ये ही नव मन्व्र पुनः जपे । इसके पीठे वाटक के कन्धा पर कोमल स्प 
से हाथ घर अथात्‌ बालक के स्कन्धो पर हाथ का वो न पड़े, घर | 
के निम्नलिखित मन््र बोलेः- | 


ओम्‌ इन्द्र ्षठानि द्रविणानि धेहि चित्ति दकस्य सुमगुल्मस्मे । 
पोषं रयीणामरि्टं तनूनां स्वाशचानं वाचः सुदिनत्वमहाम्‌ । १ ॥ 


[ चछ० मं० २। सू० ९१। ८० & ] [ आ० गर० १।१९५।३ 1 
ॐ यद पूं मन्त्र का शेष भाग ( त्वा ) इत्यादि उत्तर मं ॐ पश्च] त्‌ बोले) 
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भर यन्धि सवन जीषिन्निद्धं रायो विश्वासस्य भूरैः । 
| अस्मे शतं शरद। जते षा अस्मे वीशच्छशच॑त इनदर शिप्रिन्‌ ॥२॥ 
[ ऋ० म०२। सू ३६॥। मं° १० ॥ आ मृ० १।१५।३] 





दष अरमा मव परशुम दिरए्यमस्ततं भच । ` 
वेदो वे पुत्रनामासि घ नीव शरदः शतम्‌ ॥ ३॥ 
[ सं का० १।९। १८ ।आआ० गऽ १।१५।३] 
इन तीनां मन्त्रों को बोष्चे । तसश्चात्‌ः-- 
ज्यायुषं जमददनेः कश्यपस्य ॒च्यायुषृथू । 
यदेवेषु अयाङुषं॑वलो स्तु ज्यायुपस्‌ ॥१॥ 
[ सञ्जु ल्° २। मं० ६२, पार० गट १। १६।७ | 
इस मन््र का तीन शार छप ङरे । 
तत्पश्चात्‌ बालक ढे सछरस्थ; उर परै हाथ उरठाले मौर जिस जगह 
षर बालक का जन्म हुजा हो, वषा बा के-- 
वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि भित्‌ । 
वेदाहं तन्मां तहिघाखश्यम्‌ शरदः शवं जीवेम 
शरदः शतर्श्ृणुयाम शरदः शतम्‌ ॥ २ ॥] 
[ पारण ग्र० कां० १।क5० १६ । सूर १७] 


इस मनर का जप करे । वथाः- 


सस्छारविधिः 
ई या 
यत्ते सुशीमे हृदय < हितमन्तः प्रजापतौ । 


वेदाहं मन्ये त्‌ ब्रह्म सं पौत्रमघं निगाय्‌ ॥ २॥ 
यत्पृथिव्या अनागतं दिवि चन्द्रमषि भ्रितप्‌ । 
वेदाम्रतस्याहं नाम साहं पोत्रसवर रिषिष्‌ | ३॥ 


९५ 


= ~क) ~= 





| 
| 


इन्द्रा शमं यच्छं [ प्रजाये मे ] प्रजापतिः । 
ययायं न प्रसीयते पुरो जनित्या धि | | 
यद्दशन्द्रसधि कृष्ण पृथिव्या हृदय < धितम्‌ | 
तदहं विद %स्तत्यश्यन्‌ साहं पौद्रमघर खदम्‌ ॥ ५ ॥ 
| मं० ना° १।५। १-१३, गोधिल ग० २।८। ४-७ || 
इन मन्ध को एद्ता हुजा सुगन्धित लल से प्रसूता के शरीर का 
भाजन छर) 
काऽसि कतमोऽस्पेरोऽस्थम्रतो ऽदि । 
आहस्पत्य माद्धं प्रवृशसो ॥ & ॥ 





स॒ त्वाह परिदिद्वदस्खा राज्मै परददातु रातरिष्लवाहो- 
र्राभ्यां परिददाल्होरत्रौ चाद्धमासेभ्यः पदिदित्तामर्मासास्ता 
माभ्यः १९द्‌द्‌तु मासास्ततुभ्यः परिददलयृतधस्ता संबर्सराय 

पर्ददतु सवत्सरस्तवायुषे जराये परिददालसौ ॥ ७ ॥ 
। सं० ना० १।५। १४१५, गोभिल गृ० २।८। १२- १४ 1 
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| ०-०००-72 >>> ०००००००० + 0 --0नच्कॐ - 


| 
| 


इन मन्त्रो को पद्‌ के वालक को आज्ञीवौद देवे । पुनः-- 


त्ङ्ादङ्गत्सशखपरसि हदयादधिजायषे । 
प्रं ते प्राणेन सै दधामि जीव मे यावदायुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
अङ्काद ज्ञत्ंमघसि हृदयाद धृजायसे । 
वेदो वै पुत्रनासा्चि स जीव शरदः शतम्‌ | & ॥ 
छर्म भव परशुभव हिरिरएयमस्तृतं भव । 
द्रात्सासि पुत्र मा बृथा स जीव शरदः शतप््‌।॥। १० ॥ 
पशूनां त्वा इहिङ्रंणथिजिघ्रम्यसो ॥ ११॥ 

| म° व्रा० १।५। १६-१६.; गोभिल ग० २।८। २१२२ | 
इन सन्त्र को पढ के पत्र के शिर का आव्राए करे, अथौत्‌ सुवे । 


इसी प्रकार जव जव परदेश से आवे तव तव भी इस क्रियाको करे 
जिससे पञ्च ओर पिता माताम अति प्रेम वदे। 


गप्र इडासि सेप्रावरुणी बीरे वीरमजीजनथाः । 
सा स्वं बीशखकी मेव या~स्मान्वीरबतो ऽर्‌ ॥१॥ 
[ पार० ग० कां० १। कं० १६। सू १६] ॥ 
इस मन्त्र से श्र की पाथना करके प्रसूता स्त्री को प्रसन्न कर 


पश्चात्‌ स्त्री कं दोनां स्तनं किंश्चित्‌ उष्ण सुगन्धित जल से प्रत्तालन कर 
पां क-- 


आस्‌ इमर स्तनभूञजखन्त धयापा त्रपानमन्न सारसस्य मध्व | 


उस्स॑ जुपस्व सधुमन्तपवन्त्समद्िय < सदनमाविंशख ॥ १ ॥ 
[यजु अ० १७। मं० ८७, तिर्देशा--पार० ० १। कां० १६। सु २०] 


६४ संस्कारविधिः 
~~ 

इस मन्त्र को पद कं दक्तिण स्तन प्रथम वालक के सुख भं दषे 
इसके पश्चात्‌-- 





रा यस्ते स्तन॑ः शशयो यो सयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सद्र 
येन्‌ विञवा पुष्यसि वायि सरस्रति रद्रि धातवे कः ॥१॥ | 
[ शत० ना १४९ । ६ ।४। रम, पार० गृ० १। १६।२१] | 





क.9 ऋ, क 


इस सन्त्र को पद्‌ के वाम स्तन वालक के मुख भें देवे । तत्पश्चात्‌ 


ओम्‌ आपो देवेषु जाग्र यथा देषरेषु जाथ्रथ । 
एवमस्या द्ातकाया सपुत्रि्ायां जाग्रथ | २ 1 
[ पार० ० कां० १ कं० १६ । सू० २२] 
इख मन्त्र से प्रसूता स्त्री के शिर की ओर एकं कलश जल से पूसं | 
मरक द्रा रात्र तक वहां धर रक्खे तथा प्रसूतास््ी प्रस्त स्थानम । 
दश दिन तक रहे । वर्ह नित्य सायं ओर प्रातःकाल सन्धिवेला मे निम्न | 


लिखित दो मन््ं से भात ओर सरसों भिला के दश दिन तक वरावर 
आहुतियां देवे-- 


आं शण्डामकां उपवीरः शोणिडकषेय उलूखलः । 

मलिम्लुचो द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः खा ॥ 

इदं शण्डामकोभ्यागुप्वीराय शौणिडिक्षेयायोलूखलाय 

मलिगलुचाय द्रोणेभ्यश्च्यवनाय-इदं न मम ॥ १ ॥ 
( पार० गृ° कां० १। कं० १६। सु० २३] ॥ | 


| 


| 
| 
| 
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। | न ~~~ 


ञ्रोम्‌ आलिखच्निमिषः वदन्त उपधतिदहयेकः कम्भीशत्रु 
प्रपाकिषेम णदहन्वी्ुखः सषपारूएर्स्यवनो नश्यतादितः खाहा ॥ 


इदमाल्िखतेऽनिमिषाय विंबदद्धय उपभरुतये हयेकाय छुम्भीशत्रवे 

प॒त्रपाणये टृमणये हन्धीधखाय सपपारुशाय च्यवनाय- 
हृदं न सघ ।॥ २॥ 

[ पार० गर° कां० १। कं० १६ सु० २३ | ॥ 

इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके) पश्चात्‌ अच्छे-अच्चे 

विद्रान्‌ धार्मिक वेदिक मत बाले बाहर खड़े रहकर भौर बालक का पिता 

सीतर रहकर आश्ीवीदरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आनन्दित दोके 

करे-- 


¢ | = 


मा नौ हादिषु्ऋपयो दैव्या ये तनूपा ये न॑सतन्व|स्तनूनाः 
ग्रयत्यी सीं अभि चः सचध्वमायुधेत्त प्रत्रं जीवसे नः ॥१॥ 
र ८ अथव का० ६ । अनु ४ सू ४१ | मर | ॥ 
इसे जीवेभ्यः परिधिं द॑घामि मैषा चु गादपरो श्रथेमेतम्‌ \ 
शत ओैन्दः शरद पुरूचीस्तिरो मत्युं दधता पतेन ॥२॥ 
अथर्व० कां १२। अ [ नु० २1 [ सूु०२।म० २३ 


[क क ॐ = जी 4 ॥ १ 
निवखांसः अर्यं कृणोतु यः सुत्रामा जीरद चुः युदाजुः । 


ने 1 = च 1 । 
हेमे बीरा वदो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम्‌ ॥२॥ 


अथर्वं कां० १८। अनु० ३। [ सु २३ ]। प° ६१॥ 
इति जातकमसंस्छारविधिः समाघः ५ 





कक 


-------~-----~ ----~---~--------~~---~-~-------~- "~ # - ~ ~~~ ~ **~-~-~----~-- ~~ ~~~ ~ 
क = क 9 त व त 2. = ह ~ ध क ॥ छ । व क 


0 


जिका ४१ 


व 1 ~~~ -> ~~~ ------ भि 
निविरी कक्कर क  -णणणरििकं 


वाया 
=-= ----~---~---~--- ~~ 


= ~ 


~~न 


अथ नामकरणस्स्कारविधि व्यामः 


अन्न प्रमाणस्‌- नाम चास्मरं ददुः ॥ १॥ 
धोपवदादयन्तरन्तःस्थमभिनिष्टानान्तं दयक्षरथ्‌ ॥२॥। 

चतुरक्षरं वा ॥३॥ 

हयचर प्रतिष्ठाकापश्चतुरक्रं ब्रह्मधचपषकापरः ।!४।॥ 

युग्मानि स्मेव पुंसाम्‌ ॥५।। 

अयुजानि स्लीणाम्‌ ॥६॥ 

अभिवादनीयं च समीक्तेव तन्मातापितरौ बिदध्यातामोष- 


नयनात्‌ ।७॥ 
इत्या्चलायन गृह्येषु [ आश्च° ग्‌० १। १५। ४-१०] 


तथा पाररर गृह्यसूत्र- 
दशम्याशचत्याप्य* पिता नाम करोति ॥ [१] ॥ द्यत्र 
चतुरत्रं बा घोषवदादयन्तरन्तःस्थं दीधाभिनिष्ठानान्तं कतं अर्या 
तद्धितम्‌ ॥ [२] ॥ अयुजाक्षरमाक्षारानत९ श्िये [तद्वित्‌] 


॥ [२।॥ शमं ब्राह्मणस्य बम चृत्रियस्य गेति वैश्यस्य । । [४] ॥ 
। पार ग॒° १। १७ । १-४ |] 


ॐ प्ररस्कर गृहयसत्र मे-्राह्यणान्‌ भोजयित्वा पाठ श्रधिक मिलता हे ॥ 








[6 


| 
| 
| 








। 
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इसी प्रकार गोभिलीय [ देखिये-गो ० ग०२।८।८-१८] ओर 
शौनक गृह्यसूत्र मे भी लिखा ह । (नामकरणः अर्थात्‌ जन्मे हृए बालक 
का सुन्दर नास धरे। 


नामकरण का कल -जिष दिन जन्म हो, उस दिन से लेके १० 
दिन दौड ११ मे, वा १०१ एक सौ एक वें मथवा दूसरे वषे के आरम्भ 
म जिस दिन जन्म हुञा हो, नाम धरे। 


जिस दिन नाम धरना दो उघ् दिन अति प्रसन्नता [ से ] इष्ट 
मित्र हितैषी लोगां को बुला यथावत्‌ सत्कार कर, क्रिया का आरम्भ 
यजमान बालक का पिता ओर छस्िज करे । 


पुनः प्रु ५-४३ मं लिखे प्रमणे सब मनुष्य ई्वरोपासना, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण ओर सामान्यप्रकरणस्थ संपूरणं विधि करके 
आघारावाञ्यमागाहुति ४ चार ओर व्याहति आहुति ४ चार ओर प्र 
५०-५१ मे लिखे प्रमाणे “त्वं नो अग्नेः इत्यादि आठ मन्त्रा खे = आठ 
आहुति अर्थात्‌ सव सिलाके १६ धृताहुति कर । 


तत्पश्चात्‌ बालक को द्ुद्ध [जल से] स्नान करा शुद्ध वञ्च पिना 
कै उसकी माता कुण्ड के समीप बालक के पिता के पीैसेआ दक्षिण 
भाग मे होकर, बालक का मस्वक्‌ उत्तर दिशा मं रख के वालक के पिता 
केहाथमभे देवे ओर खी पुनः उसी प्रकार पति ॐ पीछे होकर उत्तर 
माग मे पूबीमिमुल् वठे। 

तत्पश्चात्‌ पिता उस बालक का उत्तर मं शिर ओर दल्तिण मं 
पग करके अपनी पतनी को देवे । पश्चात्‌ जो उसी संस्छार के लिये 





$ सम्पादक । 


3 सस्कारदिधि 
ऊन्तेऽ्य हो, उख प्रथम्‌ प्रधान होम को करं। पूर्वोक्त प्रकार धृत ओर सब 
साकल्य सिद्ध कर रक्खे, उसमे से प्रथम घी का चमसा भर के- 
“रो प्रजापतये खहा" 
[ गोसि० गर प्रपा० २। खं ८। सू० १२ ] 
इस मन्त्र से एरु आहुति देकर, पीष्टे जिस तिथि जिस नक्तत्र मँ 
चालक का जन्म हुआ हो उस तिथि ओर उस नन्तत्र का नाम लेके, उस 
तिथि ओर उस क्त्र के देवता के नाम से ४ चार आहति दे । 
अथात्‌ एक तिथि, दूसरी रिथि के देवता, तीसरी नक्ञत्र ओर 
श ४ क क नन्त 
चौथी नन्तत्र के देवता के नाम से, अर्थात्‌ तिथि नन्तत्र ओर उनङ़े 
देवताओं के नाम के अन्त मे चतुर्थीं विभक्ति का रूप ओर स्वादान्त 
बोल के चार घी की आहुति देवे । जैसे किसी का जन्म प्रतिपद्‌। ओर 
अश्विनी नक्तत्र मे हु हो) तो- 
-- ८ य = (~. भ 
आ प्रतिपदे स्वाहा । ओं ब्रह्मणे खाहा । ओम्‌ अधिन्ये खाहा। 
ग्रम्‌ उचिभ्यां खहा ॥ 
[ तुलना-गोभि० गर° प्रपा० २। खं० ल । सू १२] ॥ | 


क ~ ---------~ न + = 





तिथि-देवताः- १- ब्रह्मन्‌ । २-रवष्ट्‌ | ३-विष्णु) ४-यम। 
स-सोम । ६-ऊुमार । ७-मुनि । र्-वघु । &-शिव । १०-धमे । ११- ड्‌ । 
१२ वायु । १३-काम । १४-अनन्त । १६- विश्वेदेव । ३०-पितर 


नचुत्र-देवता-अधिनी- श्री 1 अरणौ-यसम । कत्तिका श्रि । 
रोहिणी-प्रजापति ! सगशीप-सोम । राद्रो-रुद्र । पुनवंसु-्रदित्ति । पुष्य- 
बृहस्पति । भश पा-स्पे ! मवा-पितर | पूवो रूलगुनी-मग ¦ उतराफालगुनी- ` 
अयंमन्‌ । हस्त-सदित्र । चिनत्रा-वष्ट । स्दाति-वायु । विशाखा-इन्द्रा्मी । 
अनुराधा-मिन्र । जयेष्ठा-इन्द्र । मूल-नि्ति। पूवोषाद़ा-श्रप । उत्तराषाढा 
विश्वेदेव । श्रवण-विष्णु । धनिष्ठा-वघु । शतभिषज्‌-वरुण । पूवीमाद्रपदा- 
अजपाद्‌ । उत्तराभाद्रपदा-श्रहिवु ऽन्य । रेवती -पूषन्‌ ॥ 








| 
| 1 
॥ 
| 


~ ` ` 
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` तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४६ मं लिखी हुई स्विष्टकृत मन्त्र से.एक आहुति 
श्नौर प्रष्ठ ४८-४६ से लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृतिं हुति, दोनों मिल 


के ५ आहुति देके, तसश्चात्‌ माता वालक को लेके शम आसन परं ` 


बैठे चोर पिता बालक के नासिका दार से बाहर. निकलते हए वायु 
का स्यशें करके-- 


कोऽसि कत्र कस्यापि को नामासि । ` 
यस्यं ते नासामन्महि यं खा सेमेनारीृपम । 


भूवः च; सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सवी वीरैः सुपोषः पे ॥ ` 
य० श्र ७।म. २ ॥;. 


ओ कोक कतमाऽस्येषो-ऽस्यमृतोऽसि । 


ऋटेस्पस्यं सासं प्रविशासौ ॥ 
मं० त्रा १।५। १४॥ गो० २।८। १३॥ 


जो यह्‌ “रसो पद्‌ दे, इसके पीछे बालक का ठहुसुया इच्छ, 
नास, अथात्‌ जो पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अन्तर कावा. चार... 
छत्तर का, घोषसंज्ञक श्र अन्तःस्थ वणं अर्थात्‌ पाचों वर्या के दो-दो, 
अन्तर छोड के तीसरा, चौथा, पांचवां ओरय,र, ल, वयेःचार वणं 


नास से च्चवश्य आव । न -- 4 


(~~ 





= ~ 











% ग, घ.ङ, ज) न, उ.ठ)ख्‌, द्‌,घ) न, ब, म, म, ये स्पश 
्रौरय,र,ल, च, ये चार ्रन्तःस्थ श्र इ एक उभा, इतने शक्तर नाम 


होने चादिषे शौर स्वरो मे से कोद भी स्वर हो । जेते (मद्रः, भद्रसे न॑ः, देवदततैः, 
भवः, मवनाथः, नागदेवः, रुद्रदत्तः, हरिदेवः, ). इ्यादि सुरषो का समार नाम ` 


-रखना चाहिये तया खि्यो का विषयमात्तर नाम `रक्खं 1 थन्त्यम दीषं स्वरं चौर 
- ८ 
५५ 


१ 8 कि + 
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न~~ द ----- 
नेसे देव अथवा जयदेव, त्राण हो तो देवरम्मा, कत्रिय हौ 

तो देववमा, वेशय हो तो देवरापन शरोर शूद्र दो तो देवदास इत्यादि} ` 
शओ्ओरजोखीहोतो एक, तीन वा पाँच अक्षर कानाम रक्खे-मी, हो, 
यशोदा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बोलफे, पुनः 
असो" पद्‌ के स्थान मे बालक खा नाम धर के, पुनः “श्नं कोऽसि ` 
उपर लिखित मन्त्र बोलना-- 


शमां स त्वाह्वे पर्दिदात्वहस्त्वा रात्रयै परददातु रात्रिस्ता- | 

होरात्राम्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वादधेमासेभ्यः परिदत्तामरधमासास्ता । 

मासेभ्यः परिददतु मापास््क्ेम्यः परिददत्यृतवस्तवा संवत्सराय | 

परिदिदत॒ सबर्सरस्त्वायुपे जरायै परिददातु, असौ ॥ 

म॑° नरा० १।५।१५॥ गो० ग्‌०२।८।१५॥ | 

वद्धितान्त भौ होवे-जेसे ( शरीः, दीः, यशोदा, घुखदा, गान्धारी, सोभाग्यवनौ, | 

कल्याणक्रोडा ) इत्यादि । परन्तु जिय! ॐ इख प्रकार के नाम कमी न रक्ं, | 

उम्‌ प्रमाखः- 

नचत्तनदी नाम्नीं नान्त्यप्वतनाभिकाम्‌। 

न पश्यदिभेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ मनु० ३।६॥ 


( च ) रोहिणी, रेवती हष्यादि ( वच ) चम्पा, तुलसी इत्यादिः 
{ बब ) ङ्घ) युना, सरस्क्तौ इ्यादि ( अन्त्य ) चाण्डाली इत्यादि ( पर्वत ) 
विन्भ्वाचल्ञा, हिमालया इत्यादि ( पकी ) कोकिला, इसा इत्यादि ( अदि ) 
खपिंकौ नागौ इयादि ( मेष्य ) सौ, किद्धरी इस्यादि ( मयंकर ) भीमा, | 
भवे करी, चरिडका यादि न।म निर्दि है । | 
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इन मन्त्र से नालकको जेसा जातकर्म मे लिख अये हँ 
वैसे श्राशीवोद्‌ देवे । इस प्रमाणे बालक का नाम रख के संस्कार मेँ 
अयि हये मनुष्यों को बह नाम सुना ढे पृष्ठ ५३ मे लिखे प्रमाणे 
मदावामदेज्यगान करे । 
तत्पश्चात्‌ कार्याय भाये हुए मनुष्यों को चादर सत्कार करॐ़ 
विदा करे । ओर सन लोग जाते समय पृष्ठ ५-९ भे लिखे प्रमाणे 
परमेश्वर की स्तुतिप्राथंनोपाखना शूरॐे बालक को आशीर्वाद 
बेवं कि- ` 
“हे बालक { तमायुष्मान्‌ बस्वस्वी तेजसी श्रीमान्‌ भूया” 


दे बालक ! [ तू | श्रायुष्मान्‌, विद्यावान्‌, धर्मात्मा, यशस्वी, 


` पुरुषाथी, प्रतापी, परोपकारी श्रीमान्‌ हो ॥ 


इति नामङरस्य पं स्कारपिधिः खमाषः # 


य किन क = किनि कय भक भि 7 क त बक । 


अध निष्कमणसंस्कारविधिं वन्त्यामः 


निष्क्रमण सर्कार' उसको कहते है कि जो बालक कोषर ते 
जहा का दायुस्थान शुद्ध हो वहां सण कराना होता है। उसका 
समय जब अच्छा देखे, तभी बालक को बाहर घुम, अथवा चौ 
मास मे ते अवश्य भ्रमर करें । इसमे प्रमाण- | 


चठुरथ माधि निष्रषखिका । शथघुदीक्तयति तच्चल्ुरिति ॥ 
यह्‌ पारस्कर गृहछसूत्र | १। १७। ५ ६ | का वचन है ॥ 

जननाधस्ठतीयो ञयौर्छवस्तस्य दतीयायाप्र्‌ ॥| 

यह्‌ गोभिल गृद्यसू्न २।८। १ ममी है॥ 

सरथः-निष्छमर संस्कार के कालके दो सेद्‌ है एक बालक 
के अन्म के पञ्चात्‌ तीसरे शुक्तपन्त की ठतीया ओर दूसरा चौये सदीने 
मे जिस निथि में बालक का जन्म ह्या ह उस तिथि सें यह संस्छार 
करे | 

उस सस्करार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात्‌ बालक 
का शुद्ध जलसे स्नान करा, शुद्ध सुन्दरं बश्च पदिनावे । प्यात्‌ 
बालक क यज्ञरालाम बालककी माताले अके पति ॐ दक्षिण 
पाश्वं म ह्‌।कर पति के सामे आकर बालक का मस्तक उन्तर ओर 
छाती उपर अथात्‌ चित्ता रख के पत्तिक दाथ में देवे । पुनः पति के 
पीडे की योर घूम के वाये पार्यं से पूवाभिमुख वेर जावे ! 


आ यत्ते एुकतीमे हृदय ९ हितमन्तः प्रजापतौ । 
वेदाहं मन्ये तद्‌ ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम्‌ ॥ १ ॥ 








निष्करमणप्रकर एम्‌ १०३; 


क नि वि नि नि नि नि नि वि वि 


रा यखधिन्पामशतंदिविःचन्द्रमपि श्रितम्‌ । . ; 
वेदामतस्याहं नाम महं॑पोत्रमवस< खिष्र्‌ ॥ २॥ 


७, 


ओम्‌ इन्द्रा शमे यच्छतं नाये ते] प्रजापती । 
यथायं न प्रमीयेत पुत्रो जक्ित्रया अधि॥३॥ 
सं° त्रा० १।४५। १०-१२ ॥ गोिल ग्‌० २।८ 1 १-५॥. 
इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की श्ाराधना करके पृष्ठ ५-५३ में 
लिखे प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण आदिं 
सामान्यप्रकरणोक्त समस्त विधि कर ओर पुत्र को देख के, इन निम्न- 
लिखित तीन सन्तरां से पुत्र के शिर को स्पशे करे 


द्रोप श्रङ्गादङ्गातपम्भवपि हृदयादिजायपे । 

आत्मा बै पुत्रनामासि स जीव शर्ट शतम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रो प्रजापतेष्ट्वा हिङ्कारेखावजिघ्रामि । 

सहखायुपाञऽसो जी शरः शतध्‌ । २। 

गवां त्वा दिङ्रेणवजिघ्ामि । 

सदखायुषाञसो जी शरदः शतम्‌ ॥३॥ 

पार० गर° का० १ क० १८ । ₹-४े॥ 
तथा निस्भलिखित न्त्र बालक के दर्िण कान में जपेः. 

छमसमे प्र य॑न्धि मधवन्टृजीपिजिन््र॑ रायो विधवारस्य भूरेः । 


स्मे शत्‌ शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इन्द्र शिभ्रिन्‌ ॥१॥ 


ऋछ० म० २ । सू० ३६। म० १०॥ पार० ग° १९८ ४॥ 


वन --| 


~ ~ = ~ = का 9.89 काना जि 
~ का व कक क 2 


=+ = 0 1 ० श श 
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~~~ 
हद्र शरेष्ठान द्रविणानि षेहि चितिं दस्य सुभगत्वमस्मे । 
पाप स्यीणामरिंशं तनूनां खाघ्रान वाचः संदिनत्मदा१्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० मं० २। सु० २१। मं० ६॥ पा०ग० १।१८।५॥ 
शस मन्त्र को वाम कानमे पढ़े पत्नीकी गोद मेँ उर 
दिशामें शिर ओर दक्तिण दिशा्मे पग रूरके वालक को देवे ्ौर 
मोन करके जी के शिर का स्पशं करे ! तत्पश्चात्‌ आनन्दपूर्वक खड दे 
बालक को सूयेका दशन करावे श्रर निम्नलिखित मन्त्र बदँ 
ओोते- 
श्र तच्चरितं प्रस्त च्छुकरयुरच॑रत्‌ । परश्यैम शरदः शत 
भवेम शरदः शतश शरणुयाम शरदः शतं प्र त्रवाम शृरद॑$ 
श॒तमदीनाः स्याम श॒रदः शतं भूय॑श्च शरद॑: शतात्‌ ॥ 
यजु° अ० ३६ । मं० २४ ॥ पार० गू° १] १५] ६॥ 
रस मन्त्र को बोल के थोदा-खा शुद्ध वायु मे भ्रमण कराकर 
पञ्लशाला मे ला, सब लोग- 
“त्वं नौव शरदः शतं वधंमानः 1” 
इस वचन को बोल के श्राशीवाद देवें । तत्पश्चात बालक के 


माता शरोर पिता संस्कार मे राये हए जियो नौर पुरूपं का यथायोग्ब 


घत्कार करके विदा करे । तत्पश्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशभाव 
शो, तब बालक की माता लद़करेको शुद्ध व्र पदिना दादिनी योर 
षे आगे अके पिताके हाय मे बालक ङो उत्तर की च्नोर शिर चीर 
दरतिण की आर पग करढे देवे, च्यौर बालक फी माता दाहिनी अर 
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क -- 
सै ललोट कर जाद ओर आ अख्चलि भर के चन्द्रमा के सम्मुख खद 
रह के-- 
श्रा यददश्वन्द्रमसि दृष्णं पृथिव्या हृदय ९ श्रितम्‌ । 
तदहं विद्वा स्ततपश्यन्मादं पोत्रमघर रुदम्‌ ॥ 
्‌ मं० त्रा० १।४। १३ ॥ गो° गु० २।८। & ५७४ 


इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को परथिवी पर 
छोड़ देवे । तत्पश्चात्‌ बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की भोर से 
पति के वादिने पाश्वं से सम्मुख अके पति से पुत्र को लेके पुनः पति 
ॐ पीछे होकर बाई चर आ बालक का उत्तर की रोर शिर दक्षिग्ड 
कीश्चोर पग रख के खदरी रदे, अओौर बालक का पिता जल क्छ 
अञ्यलि मर “शनो यददश्च०” इसी मन्त्र से परमेन्र की प्रायेना करके 
जल को प्रथिवो पर छोड के दोनों प्रसन्न होकर घर में चावे । 


इति निष्छमखद्ं स्कारदिधिः समाः ॥ 


` अथाद्चप्राशनविधि बदवाल 
प्मन्नप्राशन संस्कार ती. करे जब बालक की शक्ति अन्न पचाने 
योग्य होवे । इसमे आश्वलायन गृद्यसुत्र १। १६ १,४, ५का प्रमाण-- 


पठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ॥ १ ॥ वृतोदनं तेजस्कामः ।\ २ ॥ 
दधिमधुघुतभिश्रमन्नं प्राशये । ३ ॥ 

इसी रकार पारस्कर गृह्यसुत्रादि से भी है । 

छठे महीने. बालक को अन्नप्राशन करावे } जिसको तेजस्वी 
बालक करना दो, बह घृतयुक्तं मात अथवा ददी, शदद ओर घृत तीनां 
भात के साथ ~सिला के निम्नलिखित बिधि से अन्नप्राशन करते, 
अथात्‌ पूर्वोक्त पृष्ठ .५-५४ मं कदे हुए सस्पूणं बिधि को करफे जिस 
दिन बालक का जन्म हुखरा हो सी दिन यह संस्कार करे! ओर 
निम्न लिखे प्रमाणे मातं सिद्धं करे- ` 

ओ प्राणाय स्वा जुष्टं श्रोतामि | ओष अपानाय ला० | ओं 
चह्धपे त्रा० । ओं श्रोत्राय ला० | अष्‌ ्रप्रये स्विष्टश्चते खा० ।! 


इन पांच मन्त्रां का यही अभिप्राय है कि चावल को घो, शुद्ध 

करके अच्छे प्रकार बनाना चौर पक्वे हुए भात में यथायोग्य घृत भी 

डाल देना । जव अच्छ प्रकारं पक जावे, तव उतार थोडे ठंडे हए 
पञ्चात्‌ होमस्थाली मे- । 

ओं प्राणाय खा जुष्टं निवेपामि । रम्‌ अपानायसा० । चों 


चड्पे त्वा° । आं श्रोत्राय सखा° । ओम्‌ अग्नये खिष्टकरते ला० ॥ 
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11 विना -ॐ-क-क© 


1 ^ च 4 > स # ग ््् < ¢ € = मो 

. “7: इन पोच मन्त्रौ से -कायकत्त यजमानः चरर ` पुरोहितं तथा 

९ 1. भ को 0 ०. + ७ क 

ऋत्विजो को पाच म धूथक्‌धयक्‌ दक; धृष दन म लिखे्रमगणे 

च्रन्याघान, ` सभिदाधानादि ;करफे प्रथम ` च्राधारावाज्यमागाहुति 
अ, ~~~ (~ ("8 ली 

(चार ) चर व्याहृति ४ ( चार ); भिल के ८ (आठ) घृत की 


ह > पुन ड ञे हए ~ (+ भ लिखे 
ऋहुति देके, पुनः उस परकाये द्रु मात कौ चआरहुति नीच [लख हुए 


मन्त्रों से देवे-- | | 

वीं वाच॑मजनयन्त ` देवास्तं विशरूयाः पशव! इदन्ति । 
सा नो सन्दरेषथूमै दानाः घेसुवगस्मालुप सुष्टुतः स्वा! ॥ 
इद वाचे-इदल् मम ॥ १॥ ` 


 [ऋ० मंस सूर १८० सं ११ ॥ पारण यृ०१।१९।२ | 


वाजो नोऽ ध्र माति दानं चाज देया ऋतुभिः | सस्पयाति 
नं ं [जि (^ # ~ । य (२. 
-वाजो हि सा स्वैवीरं जजान विश्वा शा वाज॑पतिजयेय< स्वाहा ॥ 


इदं वाचे वाजाय-इदन्न मम | २ ॥ 
~ “ यज्ु० अ० १८ । सं ३३ ॥ पार य° १। ५६ । २१ 


इन दो मन्त्र से दो आहुति देवे । त्पश्चात्‌ उसी मात मे रौर 


घृत डाल के-- 
श्चं प्रेनान्नमशीय साहा ॥ इदं प्राणाय-इदन्न सम 1 ^ । 
 शचोम्‌ अपानेन गन्थानशोय साहा ।| इदमपानाय-इदन मम ।। > ॥ 
प्म चद्चुपा रपाणयशौय स्वाहा ॥ इदं चह्ुषे-इदन्न मम ॥ २॥ 


ञं शरो्ेण यशोऽशीय स्थाहा ॥ इदं श्रोत्राय-इदन्न मम ॥ ° ॥ 


` पार० ग० कां १। क° १९। ४ ॥ 


ऋ 
ण = क = ` का  । = 4 





१०८ संस्कारबिषिः 


कि 1 पि 9 = र 


इन मन्त्रों से चार श्राहूति देके, “शं यदस्य कमणोऽ) 
पृष्ठ ४६ में लि° स्विषटछृत्‌. आ्राहुति एक देवे । तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४८ में लि० 
ज्याहृति आहति ४ ( चार ) शरोर पृष्ठ ४०-४२ में लिखे “ओं त्वं 
नो०” इत्यादि से ८ ( आठ ) आच्याहूति मिल के १२ ( बारह ) 
आहुति देवे । रखकर पीद्धे आहुति से बचे हुए भात में दही, मधु चौर 
उमम घी यथायोग्य किचित्‌ किंचित्‌ मिला के चोर सुगन्धियुक्त ओर 
मी चावल बनाये हुए थोडे से मिला के बालक के रुचि प्रमणे- 


भ्रम्‌ अन्नपतेऽन्नस्य नो देब्नमीवस्यं शुष्मिणः । 
रप्र दातारं तारिष ऊञओँ नो घेहि दिपदे चतुष्पदे ॥ 





तिपि पिरि 9 क 





यजु ° अ० ११1 म० ८३४ शआ्रच्य॑० ग०। १) १६1५५ | 


इख मन्त्र को पद्‌ के थोढ़ा थोढा पूर्वोक्त भात बालक के मुख 
मे देवे । यथारुचि सिला बालक का मुख घो ओर अपने हाथ धो ढे 
प्र ५३-५४ मं ल्ि० महावामदेव्यगान करके जो बालक के माता 
शला अ}र चन्य बद्ध खी-पुरुष अष्टो, बे परमात्मा की प्राथेना 
करके- 


“.त्वमन्नपपिरन्नादो वधमानो भूयाः ६” 


॥ 
| 
॥ 
त 
1 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
¦ | 


| 
| 





इस वाक्य से बालक को आशीर्वाद देके, पश्चात्‌ सस्कारर्मे | 


राये हुए पुरूभां का सत्कार बालक का पिता ओर खयो का सत्कार 
वालक की माता करे खवको प्रघन्नतापूवेक विदा करे । 
शत्यचग्राथ यसंस्छारविषिः सखमष्चः । 


त 
"ष्णि 


£ ® १९ 
अथ चूडाकमेसंस्कारवि्धिं वदयामः 


यह्‌ ठ्वा संस्कार चृदाकमं दै, जिसको केशच्छेदन खस्कष्र 
ओ कदते ई । इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र का मत एेसा दै 


ठनीये वरप चौलम्‌ ॥ १ ॥ उत्तरतोऽगन्ीहियवमाषविलानां 
पृथकपूर्णशरावाणि निदधाति ॥ २ ॥ 
्माख० ग° १। १७। १,२॥ 
इसी प्रकार पारस्कर गृहयसूत्नादि मेँ भी दै- 


साबत्सरिकिस्य चूडाङरणम्‌ ॥ 
पार० २।१।१॥ 


इसी प्रकार गोभिलीय गृयसूत्र का भी मत दे । 4 
गोभिल गृ० २।८) १६॥ 
यह्‌ चूडाकर्म अर्थात्‌ युरूडन बालक के जन्म से तीसरे वषे वए 
एक व मे करना 1 रत्तरायणएकाल शक्तपन्त मेँ जिस दिन चन्द्‌ 
मङ्गल हो, उस दिन यह्‌ संस्कार करं । 


परिधिः चारम्भ में पष्ठ ५-५४ मेँ लिखित विधि करके चार 
-शुरावे ले; एक मे चावल, दूसरे मेँ यव, तीसरे मं ख शरोर चौथे शरवे 
म तिल मरके वेदी के उत्तरम घर देवे। धर के धृष्ट ८७ मे लिखे 
प्रमाणे “अरम्‌ अदितेऽजमन्यस्ब०” इत्यादि तीन मन््रोसे कुरुड के 
तीन बाजू ओर प्रष्ठ ४५ मेँ लिखे प्रमाो “श्रो देव सरितः प्र्ठवर० ` 
इस मन्त्र से ऊुरड के चारों अर जल चटका के पूवे पृष्ठ ध४-४६ भं 
लिखित अग्न्याधान समिदाधान कूर अग्नि को प्रदीप्त करके 


र भ क ५ विनो 
+ 
# श ` 
यायाय >+ ~ 
नह. दि कके क 


सा 
कवकष्क क क कक 7 त 


म यिनः छ ज ऋ 


>~ -* ~ 
[श 
(न 


क 1 
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समिधा प्रदीप्त हई हो उस पर ल्य देकर प्र ४्-४्मे अावाराबाज्य 
मागाहुति ४८ चारं ) ओर व्याति आहुति. ४ ( चार ) ओर पृष 
५०-५२ मे लिखी ८ ( आठ ) आञ्याहुति, सव भिल के १६ ( सोलह ) 
आहुति देके, पृष्ठ ४६-५० में लिखे प्रभाणे “श्रो मुशुवः खः 1 अञ्च 
आयु षि इत्यादि सन्त्र से चार आञ्याहुति प्रधान होम की देके 
पश्चात्‌ श्रू ४८-४६ सें लिखे प्रमाणे व्याद्रति हति चार चौर सिव्‌ 


मन्त्र से एक आहुति मिले पांच धरत की हुति देवे, इतनी क्रिया 


१ --- 





करके कमकत परमात्मा का ध्यान करके नाड की श्योर प्रथम ' 


देख के- 
ओम्‌ आयमगन्त्वरिता करेणोष्णेनं वाय उदकेने्ि । आदित्या 
रद्रा वस्व उन्दन्तु सच॑तपः साम्य रा्लो वपत प्रचेदद् | 
अथच्‌ < क{2 £ | सू ६ 1 उ १॥गा०२।६ 1 १०४ 
इस सन्त्र को जप करके, पिता बालक फे प्रष्ठभाग में वैठ क 


शिञ्चित्‌ उष्ण शरोर किचित्‌ ठर्डा जल दोनों पां सँ ते 
ओ इष्णन बाय उदकेनेष्टिः 


पार्‌० ग्‌° क २० १। {६॥. 


इस मन्त्र को बोल के दोनों पात्रं का जल एक पा सं सिला 
दषे । पयात्‌ थोड़ा जल थोड़ा माखन श्थवा दही की मलाई लेके- 


त्राम्‌ अदितिः शमश्च वपत्वापं उन्दन्त्‌ वचत्रा | 


` चिक्षित्सतु प्रजाप॑तिर्दीवाय॒त्वाय चक्से ॥ 
अथव० का० ६ । सू2 §&ऽ । म०२॥ खआाठ ग १। १७।७॥ 





+ डकवेचि दति गोभिष दत तः  . + “उद्कष्नेधि०? इति गोभिल्लीयः पाः | 
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क पि पि विपि पि पिपिष पिपिष पी पिरिथिषिवििषिकिी --6-@--ॐ 





छ सवित्रा प्रश्रता दैग्य श्रा, उन्दन्तु ते तनू" दीघीथुत्राय 
संघे ।॥ २ ॥! पर० ग० २।१।६॥ 
इन मर्््रोको बोल के बालक के शिर के बालां मे तीन बार 


ताथ पतेर के केशो को भिगोवे । तत्पश्चात्‌ कंगा ( कंघा ) लेके केशों को 


[~ +~ गोन 


सुधार के दक्वा कदे, अथात्‌ विखरे न रहं । तसश्चात्‌ 


स्र ओषधे त्रायस््ैनम्‌ 1 





गोभि० २।६। १४॥ 
दल मन्त्र को बोल के तीन द्भ लेके दादिनी बाजू के केशां के 
समूह को दाथ से दवा के-- | 
रो धिम्सोद श्ट्रोऽति ॥ 
` सं त्रा १।६।४॥ गोभि° ग्‌०२।६९।१३॥ 
इस सन्त्र से द्युरे कौ ओर देख के-- 


न 


छ( शिथो नामपि स्वधतिस्ते पिता नमस्ते [ऽञ्रस्तु । मा मा 
इिदसीः ॥! 
यजु अ०'२। मं ६३ ॥ पा० गू० २।५। ९११॥ 
इस सन्त्र को बोल के छुरे को दादिने दाथ मे लेवे । तत्पश्चात्‌: 
ओरं स्वधिते सैन हि<पीः ॥। २१ 
यज्ु° अ० ४।म० १॥ आ2 गू° ‹। १७। ६ ॥ 


य नित॑सयाम्यार्वेऽन्नादयाय, “ प्रनननाय . रायस्पोषाय 


सुश्रजास्त्वायं सवीयय ॥ 
यजु अ० ३। म ६३ ॥ पार्‌० य° ९ । ११ ॥ 








११२ सस्कारविधिः 
इन दो मन्त्रो को बोल क उख छुरे ओर उन ङशाओओं को केशो 
केः समीप जे जाके-- 
ञं येनाव॑पत्सविता चरेण सोमस्य राशो वरुणस्य दिद्रान्‌ । 
तेन॑ ब्रह्माणो बपतेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु प्रनाव॑न्‌ ॥ 


अथवं० कां० ६1 सु हट । सं० ३॥ आ० गू° १। १७1 १०॥ 
पा०ग्‌०२।१।११॥ 


इस मन्त्र को बोल के कुशसदित उन केशां को काटे । योर ` 
वे कटे हुए केश शरोर दभ शमीवरद्त के पत्रसदित, अर्थात्‌ यहो शमीवृत्त ` 
के पत्र मी प्रथम से रखने चादिये, उन सब को ल्के का पिता श्रौर ` 


लड़के की माँ एक शरावा मेँ रक्खे ओर कोई केश छेदन करते समय 
खड़ा दो, उसको गोबर से उठा के शरावा मे अथवा उसके पास रक्खे । 
तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार-- 


श्रां येन धाता बृदस्पतेरप्रसिनद्रस्य चायुषेऽवपत्‌ । 
बेन त श्रायुषे वपामि सुश्ोक्याय खवस्तये॥ 
सश १1 १७1 १२॥ 


इस मन्त्र से दूसरी वार केश का समूह दूसरी मोर का काट 
के उसी प्रकार शराव! मेँ रक्खे । तत्पश्चात्‌- 


& केगचेदन की रीति रेसी है कि दमं रोर केश दोना युचछिसेपकड्‌ | 
कर श्रथोत्‌ दोना रोर से पकद्‌ ढे वीचमेसे केशोकोद्ुरेतेकटे। यदिद्धुरे 


के वद्धे केवौसेकाटेतो भी दीक३। 
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न ~----------------------------- 


श्रा येन भूयश्वरत्यं स्योक्‌ च पश्यापि स्यम्‌ । 
तेन त आयुषे वपामि पुष्ोक्याय स्वस्तये ॥ 
द्मा० १1 १७1 १२ ॥ 


इस मन्त्र से तीसरी बार सौ प्रकार केशसमूह को काट के ` 


उपरि उक्त तीन मन्त्रो प्रयत्‌ «शमं येनाघपतत्‌ ०” "दों येन घाता० 
“न्नं येन भूयश्च ० शओ्रोर-- 
नरो येन पूषा अर्पतेत्ोयौरिनद्रस्य चावपत्‌ । 
तन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे लौवनाय दीषोयुष्ट्वाय वचसे ॥ 
गोभिल २।६1 ११-१६॥ 
इस एक, इन चार मन्त्रो रो बोल के चौथी वार दसी प्रकार 
केशों के समूह को काटे । अर्थात्‌ प्रथम द्तिण बाजू के केश काटने कीः 
विधि पूयं हए पश्चात्‌ बाई श्रोर े केश काटने कौ विधि करे। 
तत्पश्चात्‌ उसके पी रागे के केश काटे । परन्तु चौयी वार काटने में 
"येन पृषा०” इस मन्त्र के बदे- . 
दिवं £ 
शरो येन॒ भूरिश्वरा दिवं ज्योक्‌ च पश्चाद्धि ष्यम्‌ । 
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातरे जीवनाय सु्ोक्याय स्वस्तये ॥ 
पार० २) १1 ९६&६॥ 
यह्‌ मन्त्र बोल के चौथी वार छेदन करे । तत्पश्चात्‌- . 


ञं त्याय॒षं जमद करयप॑स्य ज्यायुषपू । 


यदेवेषुं॑ यायु तज्ञ अस्तु श्यायुष्‌ ॥ 
यजु अ० ३ । मं० ६२ ॥ पार० ९। १। १४॥ 
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~~~ ~~~ 


काट के इसी «^ उपरायुषं०'” सन्त्र को बोलते जाना श्र आधे हाय 
के प्र से बालक के शिर पर हाथ फर फे मन्त्र पूरा हए पश्चात्‌ छरा 
नाई के दाथमेदेके- 
प्रो यतघुरेण भचयता सुपेशसा व्च दपसि कंशान्‌ । 
शन्धि शिरे माश्यायुः प्र मोषीः | 
| आश्र ९। १७। १५॥ 
इस सन्त्र को बोल के, नापितसे पथरी पर दुर की धार तेच 
करा के, नापितसरे वालक का पिता कदे कि इस शीतोष्ण जलसे 
चालक का शिर अच्छ प्रकार कोमल हाथ से सिजो, सानधानी सौर 
कोमल हाथों चे क्तेर कर, कदीं हुरा न लगने पदि । इतना कह के 


कुर्ड से उत्तर दिशा से नापित को लेजा, उसके. सन्मुख बालक को 
पू्वांभिमुख बैठा के जितने केश र्लने हों उतने ही केश रक्खे । परन्तु 


पांचा ओर योडा-थोडा केश र्खे अथवा किसी एक ओर रक्खे, 
अथवा एक वार सब कटवा देषे, पश्चात्‌ दृसरी वार से केश रखने 
अच्छ होते ६ | 
जव तोर रो चुके, तब छुरड के पास पड़ा व धरा हुता देने 
योग्य पदाथ बा शरावा आदि कि जिनमें प्रथस अन्न भरा था नापित 
को देवे । ओर सुखुडन किये हुए . सव केश, दभ, शसीपन्र ओर गोबर 
नाई को देवे, यथायोग्य उस्लको धन वा वद्ध सी देवे । ओरं नाई केश, 
दमे, शसीपन्न ओर गोबर को जंगल सें लेजा गडा खोदः के उसमे सब 
डाल उपर से भिद्री से दाव देवे, अथवा गोशाला, नदी बा तालाब 
के किनारे पर उसी प्रकार केशादि को गाढ्‌ देवे, एेसा नापित से कदं 
दे अथवा किसी को साथ येज देवे, वड उससे उक्त प्रकार करा लेवे । 


- 
इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के कंश एक बार फिर 
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न 

त्तर हए पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई दाथ मं लगा 
-बालक्छ के शिर पर लगा के स्नान करा उत्तम वश पदिना के बालक 
न्ते विता अपने पास्ते शुभासन पर पूर्वाभियुख वेठ के, प्र ५३ 
सं [ लिखित ]' सामवे का मदावामदेव्यगान करके, बालक की माता 
ह्यो चोर बालक ऊ पिता पुरषं का यथायोग्य सत्कार करके विदा 
चरे चोर जते समय सब लोग तथा बालक के भाता पिता परमेश्वर 
ख्‌ ध्यान करके- 


८“ त्वं जीव शरद; शतं बधमानः ॥।"” 


इस मन्त्र को बोल बालक को आशीवाद्‌ देके अपने-अपने घर 
चो रधर योर वालक के माता पिता प्रसन्न होकर बालक को प्रसन्न 


इ । त 
इति चूदाकमसंस्कारविधिः समाक्चः । 


व - ----------=-=--- 


४. सम्पादक । 


# ज 





ञ्म्‌ कर्ण॑वेधदस्कारविधि वद्धयासः 
ञन् प्रमालम्‌-क्णवेधो वे ठतीये पश्चमे बा \। १ ॥: 


यह कात्यायन गृह्यसू्च ९-९ का वचन्‌ ) वालक कृ कणे बट 
नासिका के वेध का ससय जन्य से तीसरे वा पंचव वपे का उचित 


जो दविन कर वा नासिका के बेध का ठद्राया ह्ये, उसी दिनः 
बालक को प्रातःकाल शुद्ध जलसे स्नान शौर वख्रालद्कार धारण 
कराके बालक की माता यज्ञशालः मे लावे । प्र ५-४४ तक मं लिखा 
हा सव विधि करे ओर उस बालक के रगे इछ खाने का पद्यः 
वा खिलोना घर्‌ के- 


$ 1 ¢ 
ञं मदर कर्तमिः शृणयाम देवा भद्र पञ्येषादर्थियजव्राः । 
[क = _ (4.5 । 
स्थिरैङैस्त्वासस्तगृभिव्यशेमहि देषदितं यदायुः}; १॥ 
यञ ० २५२६ 

इस मन्व को पद्‌ के चरक सुश्रत वेद्य प्रन्थां के जानने बले 
सद्य के हाथसे कणं वा नासिका वेध करवेंकिजो नाड़ी चदि 
ङो बचा के वेध कर सकं । 


पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान, ओर- 








† [ उक्त पाठ पार० १1 १७ की टीकामे जो एदाथक्रम गदाधरजी छ 
हे, पारस्शर मेदीक० होज कशी, १६९२ मे छपे पुस्तक ॐ २३९ एष्ट पर है । + 


नानादानानि ॥ 
। 6 च 


॥ ~ 
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@ भ, (1. (>. {^ [> 4 र ~ 
वच्यन्ती वेदा गनीगन्ति कि प्रिय ९ सख।यं परिषस्यजाना । 
येवे शिङ्क्ते वितताधि घन्दन्ज्था इय< सम॑ने प्रयन्ती ॥२।। 





€ 
यञ्जु० २६ 1 ४० ॥ पार० {१ । १७ पदायक्रम 
इस मन्त्र को पद्‌ के दूसरे नामके का वेध करे । तत्पश्चात्‌ 
ष्टी वैय उन चिरं मँ शलाका रक्ले कि जिससे छिद्र पूरन जावे 
श्नोर ठेसी अषि उस पर लगप्वे जिससे कान पकं न्दी मोर शीघ्र 
पच्छ दो जाव । 


ति कणवेधसंस्कारविधिः समासः । 


[तान्मार्गे क 


किणो ~~ ज 


6 
0 कि [ऋषि | 


' 
, वा ~`, 
क ना [व त 
यिनि => 


य्रथोपनथनसंस्कारविधि वदयामः 
अचर प्रमाणानि- 
अष्टमे वपे ्राह्मणथुषनयेद्‌ ॥ १ ॥ गभाष्टमे चा ॥ २ ॥ 
एकादशे सषव्रियम्‌ ॥ २३। द्वादशे वैश्यम्‌ ।॥ ४ ।। श्राषोडशाद्‌ 
ब्राह्मशस्यानवीतः कालः ।॥ \ ॥ आ्राविशात्तात्रयस्य; आचतु 
वंशा द्श्यस्य, अत ऊध्वं पतितसायित्रीका भवन्त ॥ & ॥ 


यह आश्वलायन गृह्यसूत्र १। १९६ 1 १-६ का प्रमाणहे। इसी , 


प्रकार पारस्करादि गृ्यसू्ं कामी प्रमाण दं। 


(^ ४७ 
द्मथैः-- जिल दिन जन्म हुञ्रा हो अथवा जिस दिन गमं रहा | 


हो, उससे ( आण्य ) वषं में व्राह्मण के, जन्म वा गभ से ग्यारहवे वषे 
सें त्रिय के, ओर जन्म बा गभेसे बारहवें वषे में वेश्य कं बालक 
का यज्ञोपवीत करं, तथा व्राह्मण के १६६ सोलह ), चच्धिय कं 

( बादईस ) ओर वेश्य के वालक का २४८ चोबीस ) से पूवं पूवं 


यज्ञोपवीत [ होना ]° चाहिये । यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत 


नहो, तो वे पतित माने जावे ॥ १-६॥ 
-मेकःत्रह्मपचसङापस्य कायं विप्रस्य पत्रमे । 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहाधिनो-शटमे ॥ 
सनु २। २७ 


यह्‌ सनु्घरति का वचन दै कि जिसको शीघ्र विधा, बल ओर | 

४४ ९ ~ (स € । 

व्यवहार करने की इच्छा हो शौर बालक मी पठने मेँ समथ हए ह, 
~~~ = ------------------ 





† उप्‌ नाम समीप नयन श्रोत्‌ प्राघ्ठ करना वा होना 
१. सम्पादक 


किः "ब 


उपनयनप्रकरणम्‌ | ११६ 
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ते ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भं से पाँचवें, कन्निय के लड़के का 
जन्म वा गर्म से टे चर वैश्य के ल्के का जन्म वा गभं से आठवें 
वर्षं मे यज्ञोपवीत करे, परन्तु यद्‌ वात तब सम्भव दै कि जव बालक 
की माता ओर पिता का विवाह पशौ बरह्मच के पश्चात्‌ हुता दवे । 
उन्दी के ठेसे उत्तम वालक शरेष्ठ युद्धि श्रौर शीघ्र खमथं वदने वलि 


होते ह । जब बालक का शरीर अर वुद्धि ेसी हो कि श्रव यद पद्ने , 


के योग्य हुच्ा, तभी यज्ञोपवीत करा देवं । 

यज्ञोपवीत का समय-उत्तरायण्‌ सूयं ओौर-- 

वसन्ते ब्राह्मणञ्ुपनयेत्‌ । ्रीपमे राजन्यम्‌ । शरदि वैश्यम्‌ । 

सवेकालमेके || 

यह्‌ शतपथ त्राह्मण २। १।३। भका बचन दै ( पाठभेद से' ) ॥ 

अर्भ; ब्राह्मण का वसन्त, चननिय का प्रीष्म श्र वेश्य का 
शरद्‌ ऋतु मे यज्ञोपवीत करं । अथवा सव तुचं मं उपनयन हो 
खकता है, र इसका प्रातःकाल दी समय दै । 
पयोत्रतो ब्राह्मणो यवगूत्रतो राजन्य आभिक्तात्रतो वैश्यः ॥ 

यह्‌ शतपथ ब्राद्यण का वचन दै ॥ गो० २। १०।७ को टीका 

जिख दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो, उससे तीन दिन 
अथवा एक दिन पूर्वं॑तीन वा एक त्रत बालक को कराना चा्दिये । 
उन व्रतो में ्ाद्यण का लडका एक वार बा अनेक वार दुरधपानः [करे | 


क्न्निय का लड़का (यवागूः अर्थात्‌ यव को मोटा दल शु के साथ 
~~ 


१, यदह चन शतपथ च्राद्यण की उपलब्ध प्रतिर्यो मे नदीं भिलता। 
सम्मव हे कि स्वामीजी ॐ पाख जो प्रवि हो, उसमे हो-। सर्प।दक । 
२. सम्पादक । 
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पतली जैसे कि कदी होती दै, वसी बना कर पिलाव [ पिये ` ओर्‌ 
मिक्त श्र्थात्‌ जिसको श्रीखर्ड वा सखण्ड कहते है, वेसी जो दही 
चौगुना दूध एक गुना तथ यथायोग्य खंड; कशर डाल कं कपडे मे 
छानकर बनाया जाता दै, उसको वेश्य का लडका पीके व्रत करे। 





पर्थत्‌ जब-जव लड़कों को भूख लगे तव-तव तीनो वर्णो के लड़के इन . ` 


तीनों पदार्था का सेवन करं, अन्य पदाथ कुहु न खे पीवे। 
धिधिः--अव जिस दिन उपनयन करना हो, उसके पूवर दिन 
मे सव सामभ्री इकट्री कर याथातभ्य श्ेधन आदि कर लेचे । ओर 
उस दिन प्र ५-४२ वें तृक सव ऊुरड के समीप सामग्री धर, प्रातः- 
काल बालक का दौर करा, शुद्रजरसे स्नान कराकं उत्तम वख 
पदिना, यज्ञमण्ड्य मं पितावा आचा ये नालक को सिष्ठान्नादि का 
भोजन करा बेदी के पश्चिस खाय सें बन्दर आसन पर पूवौभिमुख 
ठावे ¦ ओर बालक का पिता श्र पृष्ठ ४३ सं लिखे छत्विज लोग 
भी पूर्वोक्त प्रकार पने अपने आसन पर बेठ यथावत्‌ च्ाचमनादि 
ऋय कुर । 
परृन्दातू क प्क † वालक फे दख से-- 
बह्म वमप, ब्र्म (पिप्रानि ॥ ८{र₹० ग०२२। 
मे वचन बुलवा के आचाये्-- 





१. सम्पादक 

। &3 (श्राचा्यं) उलो कते & कि जो खङ्गो रङ्ग वेदौ के शव्द, अथ, 
सम्बन्ध शरोर क्रियः का जाननेहादा, छख, कपट रहित, श्रतिप्रेम से सव को विख 

छा दाता, परोपकारी तन, मन श्रौर खनये सवक्छो सुख ब़ने मे जो तप्पृर 

महाशय, पह्पात छ्खी का न ररे ओर सलयोपदेष्टा, सद का दितैषी) ध भरत्सा 

जितेन्द्रिय द) । 


\ 


~ का 
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च्र यने्दराय बदस्पतिवास्षः पयेदधादमृतप्‌ । 
तेन स्वा परिदधात्यायुपे दीवोयुखाय वलाय वच ॥ 
पार० ग० २।२1७ 
इस सन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर वश्च ओर उपवसे 
हिना ! पश्चात्‌ वालक आचाय के सम्मुख बैठे रोर यज्ञोपवीत 
हथ स लभ 
शौ यज्ञोपवीतं पं पितरं प्रजपतेयत्सहनं परस्ताद्‌ । 
दाष्यमम्रयं श्रतिषुन्च शुर यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ ९ ॥ 
यङ्ञोपवीदपक्षि यजस्य सवा यद्ञोपवतनोपनद्यामि ॥ र ॥ 
पार० ग०२।२।११॥ 
„ अन्तरो करो बोल ऊँ रचा ब्य स्कन्धे कै ऊपर कण्ठ के 
रस ३ श्विर वीच मे भिकाल दादिने हाथ के नीचे वगल मं निकाल 
छटि तक्‌ धारण करावे । 
दत्यश्वात्‌ बालक को च्रपने दाहिने अर साथ ब्ठाक देर 
डी स्तत्ति. प्रार्धनोपासना, स्वस्तिवाचन शौर शान्तिकर्ण का पष 
करके सभिदाथान, अरन्याधान कर्‌ “ओम्‌ अदितेऽदधुमन्यस्व ०” इत्यादि 
यर्बोक्ति आर अन्त्रं से पूर्वोक्तं रौतिसं ऊण्ड क चासा रर्‌ जलल 
छंडका, पस्चात्‌ खञ्याहुति करने का आरन्म कर्ता । 
वेदी सें रदी इ समिधा को लद््य भं धर्‌ चमसा स आन्व- 
स्थाली से ची ले, अवारावाञ्यभागाहृ।त ४ ( चार ) ओर व्याहति 
आहति ४ ( चार ) तथा प्रष्ठ ५०-५९ म [ लिखित ]* अञ्याहुति तीनों 


[न > 


मिल के १६ ८ सोलह ) घृत की आहुति दे क, पश्चात्‌ वालक = दष 


९. सस्पाद्‌क्‌ । 


वा ` अ व 


वि 1 


वता ता 1 णर तिं ~ 
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कक्कर कक कि 
से प्रधान होम [ फे लिये ]' जो विशेष शाकल्य बनाया हो, उसी 
अहतियों निस्नलिखित मन्त्रां से दिलानी । “चों भूवः स्वः । अङ्कः 
शमाय षि०'” पृष्ठ ४६ मे ४ ( चार ) अाज्याहुति द्व । तत्पश्चात्‌ 
छ्रां अने व्रतपते द्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीषि तस्लुकेयम्र 
तेनध्यासमिदमहमव्रतात्सस्यषवैमि सवाहा ॥ इदमश्रये-इदच् 
मम ॥ १९॥ 
ओं वायो व्रतपते स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न सम ॥ २१} 
ञं घ्य व्रतपते° स्वाहा ॥ हदं चयोय-इदन्न मम ॥ ३ ।} 
ओं चन्द्र व्रतपते° स्वाह ।। इदं चन्द्राय-इदन्न मम ।। ४ ॥ 
शम व्रतानां व्रतपते ° स्वाहा | इदमिन्द्राय त्रतप्रतये-इदन्न मम ॥५।४ 
सं० त्रा० १। ६। ६-१३ ॥ गोभिल २1 १०॥ श्ट 
इन पांच मन्त्रँ से पंच आउ्याहुति दिलानी । 
उसके पी प्र ४८-४६में [लिखित | उ्याहृतिच्ा्हत ४ ( चर ‡ 
ओर स्विष्टकृत्‌ आहुति १ ८( एक ) अर प्राजापत्याहुति १ ८ एक }, 


सव सिल के दः धृत की ्राहुति देनी । सब मिल के १५ ( पन्द्रह } 
हुति बालक के हाथ से दिलानी । 
उसके पश्चात्‌ आचाय यज्ञकरुर्ड के उत्तर की चर पूर्वाभिमुखः 
बेटे, ओर बालक श्ाचा्यं के सम्मुख परश्विम मे भख करके वैरे 
तत्पश्चात्‌ आचायं बालक की ओर देख क-- 





१. सम्पादक । 
‡ इसडे गे चतं चरिष्याभि' इलयादि सम्पूणं मन्त्र बोलन। सादिये-? 
२. सम्पादक । 


न न ~~ - ~ _____ र 


= 


ह 
ज ॥ 


1 
~ क = 
-~ भ जाक 98 ४ रिं 
0 ~~~ ~ 


नाकाक्या्कक च 
५ 
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ओम्‌ श्रागन्त्रा समगन्महि प्र सु मत्यं युयोतन । 
अरिष्टाः संचरमहि स्वस्ति चरतादयम्र्‌ ॥ 
सं० ब्रा० १1६1 १४॥ गोभिल २1 १८1 २<-२र. 
इस मन्त्र का जप कर । 
माणवकचाक्यम्‌-च् ब्रह्मचयेमागाुष मा नयस्व ॥ 
मं० व्रा १।६। १६ ॥ गोभिल २। १०। २०-२<. 


्ाचार्योङ्क-को नामापि ॥ 
मन्दर चा० १।६1 १५ ॥ गोभिल २1१८ । ~ 


बालकोक्किः-एतन्नापास्मि ॥ 
मं० त्रा १1६1 १८॥ 


तत्पश्चत्- 
ओम्‌ आपो हि ष्ठा म॑योुवस्ता न ऊर्जं दधातन । 
महे रणाय चक्तसे ॥ १ ॥ 
यो व॑ः शिवत॑मो रसस्तस्यं भाजयतेह न॑ः । 
उशतीखि मातरः ॥ २ ॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जन्वथ । 
अपो जनयथा च न ॥ २॥ 
ऋ० सं० १०1 सु & । म ९-२ ॥ पार २।२। ९४ 


९ तेरा नाम क्षया हे, एसा पूना । 
+ मेरा यदह नाम है। 
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इन तीन मन्त्रो को पद्‌ के, बटुक की दक्षिण दस्ताञ्खलि 
शुद्धोदक से भरनी ) 
तरफश्चात्‌ अपनी हस्ताञ्चकलि भरक- 
तत्सधितु्रणीहे वयं देदस्य भोजनप्‌ । 
५ ५ । 
भ्रष्ठ सवुधात्ं तुरं भग॑स्य घम | 
० सं० ४ । स०८२। सं० १॥आ० १।२०।४ 
इड सन्त्र को पद्‌ के अ्राचाये अपनी श्रञ्जलि का जल बालक | 
ङी अद्धि सें छोड के, नाल्लक की हस्वाञ्खलि अ॑गुष्ठसहित पकड के-- 


1 देवस्य खा सवितुः प्रसेऽथिनो।हुस्यां पूष्णो दृस्ताम्यां 

इस्तं शहाःय। ॥ | | 
य्‌० अऋ० ‰ । यं० २६ ॥ खा० १।२०। ४ 
ख सन्त्र को पद्‌ के वालक खी हस्ताञ्लि क! जल नीचे पात्र 


। 

। 
दसी प्रकार दूसरी वार त्‌ प्रथस आचाये अपनी अञ्जलि | 
भर बालक च अद्धेनि द अपनी अद्धलि कः जलं भर के अंगुष्ठ- 
| 


द्र शिता ते दस्तपग्रभीत्‌, धौ ॥ 
प० १।२०।५ 
पुनः इसी प्रकार तीसरी वार अआचायं अपने दाथ में जल भर्‌ | 
पुनः वालक की अद्धलि मं सर अंगुसदित दाथ पकड़- | 


"ते [रि ~ -- ~~~ 


----- ॥ 
* श्रो) इह पएडुके स्थान मे वादश चय सस्वोधनान्त नामोस्चारण 
सवेन्र करन! चाहिये ! 


ॐ न 
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न सर लै 
श अभिसचायेस्वव, अषौ ॥ 
सं० ब्रा० १।६1 १५॥ आ० १।२०। 
रीसरी बार बालक की आअञ्लि का जल दछुंडवा के बादर 
निकल दुर्यं के सासने खड रहं देख के. मचाये 


[क [ #। 


| दैवं सवितरेष ते ब्रह्मचारी ते गोपाय संषष्रत ॥ 

० १।२०। ६ 
दिखे ८ तख खचु्दुबरहितम्‌० ॥ पा 
पद्‌ के वालक को सूर्यावलोकन 

र यज्ञकरुख्ड की उत्तर बाजू 


{4 


इ₹८ एक शार परुं १०३ 
<) =) ह ¢ त ~~~ भ 
२१२) १५) इस दूसर्‌ स्न्तका प 
~ग सलकस हि त त्य 0" -गटपें 
छर !. साट ॐखादित आचाय समर्प स 


१ | €+ १ (५ रः हि 
1 युवा सुवासाः प्ररत आश ठ श्रयान्‌ भवाति 


० मं०३।२। सू० = । संर ४॥ आ ६।२०॥ = 


खर मैस्याददमन्दायत्तस्व, अंस+ ।। 

गोभिल २) १०1 २ 

इख मन्त्र को पद्वे। चर कालक आचार्य की प्रदक्छिण करके 
आचाय के सन्युख वेट । 

पश्चात्‌ आचा बालक के दच्िएए स्कन्ये पर अपने दर्िण 


हाथ खे स्पशं कटे, ओर पश्चत्‌ सपने दाथको बल् से आच्छादित 


न 
= ९ < 





1 ~~ 
„ दं्कार चन्द्रिका सं “त खद्रवत› पाठ हे । | 
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ञ्य प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्रसोऽन्तक इदं ते परिददामि, 


अषु | १ ॥ 
गो० २।१०।२८ 


इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌-- 
तरं अहुर इदं ते परिददामि, अघम्‌ ॥ ^ ॥ 
इस मन्त्र से उद्र पर । ओर-- 
श्र कृशन इदं ते परिददामि, अगरुम्‌ | २ ॥, 
इस मन्त्र से हृदय-- 
ञं प्रजापतये त्वा परिददामि, असौ ॥ ४ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के क्ण स्कन्ध ओर - 
ञो देवाय खा सवित्रे परिददामि, सौ ॥ ५ ॥ 
मं० त्रा° १1६ २१-२४ ॥ गोमिल २। १०1 २८, ३ 
इस मन्त्र को बोल के वाम हाथसे वार्पे स्कन्ध. पर खश 
करके, बालक के हृदय पर दाथ धरके-- 
ओं तं धीरासः कवय उनैयन्ति स्वाध्यो मन्ता देवयन्तः ॥ 
ऋछ० मं० ३1 सु ८। मन्त्र ४॥अआ० १।२०।६ 
इस मन्त्र को बोल के आचार्य सम्मुख रहकर, बालक के 
द्क्तिण हृदय पर अपना दाथ रखके-- 








† 'असौ' श्रौर “श्रसुम्‌' इन दोन पदे के स्थान मे सवत्र बालक काः 
नाम्रेच्चारण करना चाहिये । । । 





। 
| 
1 
। 
। 
। 


न - 


=> ह च्छा 
दर शस्य7 = 
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ओओ मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 


मम बाचतेक्षमना जुषस् बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ 
पार० कां० २1 क०२॥ १६ 

चार्य यह प्रतिज्ञा मन्त्र बोले । पश्चात्‌ बालक को बोलने कौ 
ल दे; यपत दे शिप्य वल! तेरे द्य को सँ अपने अष्धीन 
करता ह, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुक्रूल सदा रहे, रत्‌ मेरी 
वाणी चे एकाप्रमन हो प्रीति से सुनकर उसके अथं का सेवन किया 
कर, चोर पाज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुष्रुल घदस्प ति, परमार्मा तुभ 
को मुः से युक्तं करे । 

इसी प्रकार शिष्य मी आचार्य चे प्रतिज्ञा करवे छि दे 
आचाय ! आपके हृदय को सँ अपने कमं अथौत्‌ उत्तम शिन्ता रौर 
चिया की उन्नति में धारण करता हं । मेरे चित्त के अुदरूल आपका 
चित्त खदा रदे। श्राप मेरी बाणीको एका होके सुनिये, ओर 
परमाम मेरे लिये आपको सद्‌। नियुक्त रक्खे । 

इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके-- 


अचार्योङ्किः- को नाम।(ऽसि ॥ तेरा क्यानामदे!? 
.बालकोक्गिः-- अस भो ॥ सेरा अञ्जुक नाम एसा उत्तर देवे । 


आचा; कसय ब्र्मचाय्येधि ॥ तू किसका ब्रह्मचारी दे ! 


कालकः भवतः ॥ अपिका = प 
पार० कां० २क० २] १७-२९० 


आचार्य बालक की रक्ता के लिये... 











र अथात्‌ एतन्नामास्मि, इ्महम्भोः | 
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कक कक्कर क | 


इन्द्रस्य त्रहमवार्मस्यभिराचायैस्तवाहमाचायेस्ततर असौ ॥। 
पार० कां०२।क०२।२१ 
इस मन्त्र को बोल के, वालक की रक्ता कं लिये चाचायः 
छरा कृस्य व्रह्यचाय्ये्धि शणस्य ब्रह्मरापापठ रस्ता 
ुपनयते काय स्वा परददासि} ९ ॥ आद्च० १।२०७॥ 
छ्रां प्रजापतये त्वा पश्दिदासि। देवाय सका सविन 
पश्दिदाभ्रि । अद्धचस्वोषधीस्यः प्रिददामि | चारापुथिधीभ्य 
त्वा परिददामि | दिश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः प्रददा } सदञ्यस्ता 
भूतेभ्यः परिददाम्यरिषटयै ।। २ ॥। पार० कां०य। कं०२।२१॥ 
इन मन्त्रौ को बोल बालक को रिक्ताकरे किमप्रण्‌ आदि की 
विया क लिये यत्नवान्‌ ह्‌। | | 
यह उपनयन संस्कार परे हए पश्चात्‌ यदि .उसी दिन दद्‌ 
करने का विचार पिता चौर आाचायंकाडहो, तो उस दिन करन 
च्रीरजो दूसरे दिनका विचारहो तो प्रष्ठ ५३ में लिखे अचिक 
ओर महावामदेव्यगान करके, संस्कार मे अद्रे टह किया का बालक 
की माता चौर पुरुषों का वालक का पिता सत्कार करके विद्‌! क्रं ¦ 
रर माता पिता आचाय सम्बन्धी इष मित्र सव मिल के 
प्रा सवं जीत शरदः शतं बद्धेमान+ ¦ आयुप्साद्‌ तेजस्वी 
वचस्थी भूयाः ॥ 


{न सि 


इव्युपनय नसंस्कारविधिः समाक्षः , < 





&8 श्रसौः इस पद्‌ के स्थन मं सरव॑त्र बालकः क न(म)च्च्‌ारण करना 
न्याहिये । | 
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मथ वेदारस्ममस्करारविधिविंधीयने 

विदारस्मः उसको कङते द, जो गायत्री मन्त्र से लेॐे सालो - 
याद चारों वेद के अध्ययन करने ॐ लिये नियस धारण करना ॥ 

खतयः-- जो दिन उपनयन्‌ संस्कार काद, वही वद्‌ारम्भका 
है! यदि उस दिवससैनदहो सके अथवा करने की इच्छान हो, तो 
दूसरे दिन करे । यदि दूसरा दिन भी अलुन्रूल न दो, तो एकत वषं केः 
भीतर किसी दिन करे ॥ 

विथिः-जो वेदारम्भं का द्विन ठहराया दो, उस दिन प्रातः- 
काल शुद्रोदक से स्नान कराके शुद्र वख पिना, पश्चात्‌ कायेकन्ती 
अत्‌ पिता, यदि पिता न हो तो च्राचायं, बालक्‌ को लेके उत्तमाक्तल 


पर वेदी के पश्चिम पू्बभिमुख वेढे । 


तत्पस्वात्‌ ५-३४ प्छ से [लिखित]'दश्वरस्त्ति+ ्राथनोपासनए, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण करके पृष्ठ ४५ लि< (चं भूम बः सअ) इस 
मन्त्र से यगन्याधान प्रष्ठ ४६ मे सि० ( ओप अषन्व इध्य° ) इत्यादि 
मन्त्रः से सभिद्ाधान, प्रष्ठ ४७ मं लि०* ( श्रम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ) 
इत्यादि तीन मन्त्रौ से कुण्ड के तीनों चर, ओर ( ओो दैव सवितः० ) 


न ~~~ 


8 श्रङ्-शिक्ता, कल, व्याकर निरुक्त. छन्द. उयोतिष्‌ । 
उपाङ्-- पूवमी नसा, चशेपिकं न्याय. योग, सांख्य श्रोर वेदान्त ॥ 
उपवेद -्रायुवेद, धनुवेद, गान्धर्ववेद सौर श्रथंवेद्‌ श्रौत शिर्पशःख । 
 ब्राह्यण- एेतरय, शतपथ, सम शरोर गोपथ । वेद- ऋ, यजु, साम ओर 
्मथयं इन स्वको क्रमस् पदे, 

+ जो उपनयन ध्य पश्चत्‌ उवी दिन वेदारस्म करे, उसको पुनः 
वेदारम्भ के श्रादि में दधरसुति, प्रथं नोषाक्लना रौर स्वस्तिवाचन, शम्तिरपः 
रना ्रावश्यक नही । १, २, ३; ४५ सग्पादक्‌ । 
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इस मन्त्र सेकुण्ड के चारों ओर जल लिंडका के; पृरषठ ४५ मे लि°` ( श्रम्‌ 
दवुध्यखाग्ने० ) इस सन्तर से अग्नि को प्रदीप्र करके; प्रदीप्त समिधा 
यर प्रष्ठ मे ४८ लि०ः घाराबञ्यमागाडुति ४ ( चार ) व्याहति आहुति 
% (चार ) चर प्रष्ठ ८०-५य मे लि० आउ्याहुति राट, मिलके १६ 
८ सोलह ) आज्याहुति देने के पश्चात्‌ प्रधान होमाहुति दिला, 
यश्चान्‌ प्र = मे लि०* व्याहति आहति ४ ( चार ) ओर स्विष्टकृत्‌ 
प्राहृति १८( एक ), प्छ ४६ मे प्राजापत्याहुति १८( एक ) भिलकर 
ह्यः आआञ्याहृति बालक के दाथ से दिला । तत्पश्चात्‌ - 
पराम्‌ अग्ने सुभ्रवः सुश्रवसं मा इर । श्रो यथा खमग्ने 
सुश्रवः सुभ्रवा पि | ओप एषु पा सुश्रवः सोभरषसं सुर । 
स्रा यथा तमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा अकि । ओष एवमहं 
सनुष्याणं वेदस्य निधिपो भूयाय ॥। । | 
पार० क० २ । क०्।२ । 
इस मन्त्र से वेदी की अग्निको इका करना | | 
तत्पश्चात्‌ बगए्लक छुर्ड की प्रदक्तिणा करके प्रष्ठ २३ मं लिखे ¦ 
त्रमाशे -श्दितेऽनुमन्यखः? इत्यादि ४ ( चार ) सन्त्र से ङुरुड के खव ¦ 
रोर जल सिखन करके बालक छुर्ड के दकए की चर उत्तराभियुल ` 
खड़ा रहकर, घृत सें भिजो फे एक समिधा दाथ में ले-- 
तरोम्‌ अये पिथमाह।षं वृहत जातवेदसे । यथा खमन 
समिधा समिध्यस एवसहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशचमित्रे्य- 





"षिण मी 3 


क ---- त 


क श्रधान होमः उसको कहते ई, जो संस्कार मे सख्य करके किया 
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चरेम यभिन्े जीवधुत्रो ममाचार्या मेधाव्यद्मपान्यनिराङरिप्णु- 
 अंशृ्धी तेजी ब्रह्मवचस्यन्नादो भूयास खडा ॥ 

| [ पार० कां० २1 कं० ४।३ | 
सभिधा वेदिस्थ अग्निके सभ्यं द्धोड देना। इसी प्रकार 
\ दुर च्रौर तीसरी सिधा छोड । 





पुनः पृष्ठ १३० मेँ लि० प्र° “रम्‌ अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं °” 
इस सन्त्रसे .वेदिस्थ अग्नि को इकटा करके पृष्ठ ४७ मं लिखे प्रमाणे 
“न्मोस्‌ आ्रदितैऽनुमन्यख०) इत्यादि चार मन्त्रां से कुरड के सब ओर 
ल सेचन करके, बालक वेदीं के पश्चिम मे पूर्वाभिुख बेठ के, वेदी के 
अग्नि थर दोनों दाथ को थोदा-सा तपा के हाथ मं जल लगा-- 

यो वनूवा श्रमेऽपि तन्वं मे पादि॥१॥ ` 

सरोम आयुदां अग्नेऽस्यायुरे देहि॥२॥ 

शरौ वर्चोदा अगनेऽसि वर्वामं दे।॥३॥ 

छोर ग्ने यम्मरे तन्वा ऊनं तन्प अपण ॥ ४ ॥` 

ओ मेधां मे देवः सविता आदधातु ॥ ५॥ 

र बेधांमे देवी सरखती आदधातु || & ॥ 

द्रा तेषां मे अश्चिनौ देवावाधत्तां पुष्करश्चजौ ।॥ ७ ॥ 
[ पार० कां० २1 कृ० ४,७,८॥] .. 
| हन सात मन्त्रोसे सात वार किञ्चित्‌ इथेली उष्ण कर 


सछन्ल -स्पशं करके, युखस्पशं छरना । तत्पश्चात्‌ बालक-- 
६ 
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शरा वाक्‌ च म आप्यायताम्‌ ॥ ९ ॥ दस मन्त्र से सुख । 

श्रो प्राणश्च म आप्यायताम्‌ ॥ २॥ इस मन्त्र से नासिका-र 

ञं चच्चश्च म श्रप्यायताम्‌ । ३ ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र । 

स्रौ श्रोत्रन्च म त्रप्यायतास्‌ | ४ 1} इस मन्त्र से दोनों कान । 


ञ्ा यशो बलब्र म आप्यायताम्‌ || * 1) इस सन्त्र से दोनों 
बाहुच को स्पशं करे! , 
[ पार० २४1 त्परि०} 


गरो मयि मेधां मपि प्रनां मय्यमिस्तेजो दधातु । पयि मेधां 
अयि प्रनां मयीन्द्र इद्ियं दधातु । मयि मेधां मयि प्रनां मयि , 
र्यो भ्राजो दधातु । यन्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजखी भूयासम्‌ } | 
यक्ते अग्ने व्चस्तेनाईं वची भूयासष्‌ । यत्ते अण्न ह्रस्तेनाहं | 
हरसी भूयासम्‌ । [ आश च्र० १। कं० २१।स्‌०४]} | 

इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड कौ | 
खन्तर बाजू की ओर जाके, जानू रो भूमि मे टेक के पूचाभिञुखं वेढे 
छर आचार्यं बालक के सम्मुख पश्चिमाभियुख बेटे 1 

बालको क्ः--त्रथीहि भूः सावित्रीं मो अनुचर ॥ 

[ ० १।२१।४॥ 

अर्थात्‌ याचाय से बालक कदे कि-हे च्राचायं ! प्रथम एकं 
च्तेकार पञ्चात्‌ तीन मदाव्याहति तत्श्ात्‌ सावित्री ये त्रिक अधाः 
दीनां मिल के षरसात्मा के वाचक मन्व को सुमे उपदेश कीजिये । 


| 
1 
1 
५। 
श 





वेदारम्भप्रकररणम्‌ १३३ 


०-९०-० -०-०->->-०->०-०->>>-०>न>न>@00->-०-०-०->०->->®००->-0०->->०->>->->>-9 र 


तत्पश्चात्‌ श्याचाये एक वख अपने अर बालक के कन्धे पर 
ट्ख के अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की अङ्गुलियों को पकड़ 
के नीद लिखे प्रमाणे बालक को तीन वार करके गायत्री मन््रोपदेश 
क ` 
प्रथम बार--ओआं भूथुव ¦ सखः । तत्सबितुबेरेए्यम्‌ । 
इतन! टुकड़ा एक-एक पद का शुद्ध उ्वारंण बालक से कराके, 
£ ^ * (^ 
दूरी वार--ओं भूवः खः) सत्सवितुबेरर्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
एक-एक पद्‌ से यथावत्‌ धीरे-धीरे उचारण करवा के; . 
सीसरो वार- 
ओं भूवः खः। तत्सवितुवैरेए्यं भगो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ | 
धीरे-धीरे इस मन्त्र को बुलवा क, संत्तेप से इसका अथं भी 
नीचे लिखे प्रमासे आचाय सुनवे- 
श्रथः ( चम्‌ ) यह सुर्य परमेशधर का नाम द, जिख 
नाम के साथ अन्य सब नास लग जति दै, (मूः) जो प्रणकाभी 
प्राण्‌, ( सुदः ) सव दुःखों से छडानेहारा, ( स्वः ) स्वथं सुखस्वरूप 
छोर अपने उपासको को सव सुखां छी प्राप्चि करनेहारा दै, उस 
{ सवितुः ) खव जगत्‌ की उस्पत्ति करने बाले, सूर्यादि प्रकाशकों के 
मी प्रकाशक, समम्र देश्वयं के दाता, ( देवस्य ) कामना करने योग्य, 
सरवर विजय करनेदारे परमात्मा का, जो ( वरेख्यम्‌ ) अतिग्र ् 
ग्रहण च्रौर ध्यान करने योग्य, ( भ्म: ) सब कोशो को भस्म 
करनेहारा, पवित्र, शदधस्वरष दे, ( तत्‌ ) उसको हम लोग { धीमहि ) 
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निनि वि | 
धारण करं, (यः) यह्‌ जो परमात्मा (नः) इमारी (धियः 
बुद्धिये को उत्तम शख कमे स्वभावं मे ( भर, चोदयात्‌ ) प्रेरणा करे। 
इसी प्रयोजन के क्तिये इस जगदीश्वर कौ स्तुतिप्राथनोपासना 
करन ओर इससे भिन्न ओर किसी को उपास्य दश्देव, उसके तुल्य बां 
उससे अधिक तदी सानना चाहिय । 





ह 


इस प्रकार अथं सुनाये पश्चात्‌- 
ञ्चा पम व्रते हृदयं ते दधा सम॒ चिचमनुचित्तं ते अस्तु । 
मम॒ वाचमेकत्रतौ जुव्व बद्पतिष्ट्वा नियुनक्तु सद्यम्‌ ॥ 
 (आ० १।२१।५] 


इस मन्त्र से बालक शओरौर आचारं पूववत्‌ टद्‌ प्ररिज्ञा करके ` 


शोष इयं दुरूक्तं परिव धमाना बयं पयित्रं पुनती म अगात्‌ । 

भ्रासापानास्यां बलमदधाना खा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥` । 
| पारण कछा० २} क०२।८] | 

दस मन्व से ्ाचायं सन्दर, चिकनी, प्रथम बना के रक्खी 


५ 


हदे मेखला को बालक के कटि मे बांध के- 
छ युव! सदाप्ताः परश्‌ आगात्‌ प उ श्रेयान्‌ भवति जाय॑मानः । 


(न 


धीरासः कय उज्यन्ति स्वाध्यो मन॑ देवयन्त ॥ 
 ऋ० सं० ३। सुर = । मसर ४॥ पार्‌०२।२।६॥ | 





8 ब्राह्यण रो सुन्जका दमं की, श्रिय को धनुख संक दण का 
घर्कल छी शौर वैशय को उन षा शण ङी मेखला होन चाहिये । 
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इस मन्त्र को बोल के, दो शुद्ध कौपीन, दो अङ्गो रौर एक 
-चरीय शरोर दो कटिवख ब्रह्मवारी को चप्वाय देवे 1 शरोर उन मं से 


=| क ध 
` खक कौपीन, एक कटिवख् ओर एक उपन्ना बालक छो आचाय धारणं 


करावे । < . स 
तत्पश्चात्‌ आचायं दरुः द्य में लेके सामने खड़ा रदे, आर्‌ 


वालक मी ्राचा्यं के सामने दाथ जोड़- 
प्रो यो मे दण्डः परापतदहदायसोऽधियूम्याम्‌ । 
तमहं पुनरादद आयुे ब्रह्मणे व्रह्मवचपाय ॥ 
[ पारण० कां०२।कं०२।१२॥) 
इस सन्न को बोल के, आचाय के दाथ से दर्ड जे लेवे। 
तत्पश्चात्‌ पिहा च्चारी को व्हाचयोश्रस का साधारण 
उपदेश कर । 

्रह्मचर्प॑मि अक्षौ | १ ॥ अपो न ॥ २॥ क्म 
रु ॥ ३ 1 दिवा मा खाप्यीः ॥ ४ ।॥ आचायाधुनो देदम- 
भीष्व ! ५ ॥) [ छऋश्च० १।२२।२,॥ | 

टादश वर्पासि भरत्िदं अरह्यचर्य शाण वा व्रद्चचये. चर ॥६। 
{ इ अ ग० १।२९।३० ४॥ तथा पा० २1) १२-१५। 


[किरि 








र चाद्य ॐ बालकं को खदा रख ॐ भूमिस ङलारटे र्णा तक 
पलाश्च चा बिल्व चृत का, सत्रि छो क्ट ॐ खदिर क! ललाट च्च तक्‌, चृश्य च्छो 
पीलू श्रथवा गूलर इतका नासिका के अग्रसाग तक दर्ड-गप्रसाख हे । श्रोर वे 
दणड चिकन सूधे हा, च्रधिसें जले, टे, कीक खोरे इएन ह| श्रौर 
एक-एक रग चम उनके वेने ॐ लिये, एरु-एक्‌ जलपान्न) णएरू-ए्‌ङ उपपन्न प्रौर 
एक-एर श्राचमनीय सच ब्रह्मचारि रो देना चाहिये । 

† "असो" इख एद्‌ के स्यान मं जह्मचारे का नाम सन्न उच्चारण करे । 
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~ 

आचार्याधीनो भवान्यत्राधमाचरणात्‌ ॥ ७ ॥ क्रोधा 
बजय ॥८॥ मैथुनं बजंय ॥ & ॥ उपरि शय्यां बजय ॥१०॥ 
कौशीलवगन्धाज्नानि जय ।११।। [ मो० ° ३1 १। १५१६ 

अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रा जागरणं निन्दां लोभमोहमप- 
शोकान्‌ वर्जय ॥ १२॥ शरतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यापे 
चोत्थायवरयकं करखा दन्दधाबनरनारघन्प्यापासनेधरस्तुतिप्राथैनो- 
पासनायोगास्यास्रान्निरयसाचर ।॥ १३ ॥ सुर्रत्यंवजेय ॥१४। 


मांसरूताहारं मयादिषानं च बजय ॥१५४।। गवाश्व्टुष्ट्रादियनं ` 


वर्जय ॥ १६ ॥ अन्तग्रोमनिवादोपानच्छवधारशं वर्जय ॥ १७॥ 
८ (~ =^ ^ .0 > 

प्रकामतः खयपिन्दियस्पर्शेन दवीयस्वलनं विहाय वीयं शुरीरं 

संरत्योध्वेरेताः रततः भव ।। १८ ॥ तैलाभ्यङ्गमदनात्यल्लाति- 


तिङ्गकषायत्ाररेचनद्रव्याशि मा सेवख ॥ १९ ॥ नियं युङ्काहार- ` 
विहारान्‌ षिद्योपाजने च यत्नवान्‌ मेष ॥ २० ॥ सुशीक्लो 


नकद 
| 


मितभाषी सभ्यो भव | २१ ॥ मेखलादण्डधारशैत्यचय- . 


समिदाधानोदकस्यशेनाचवेप्रियाचरशप्रातःसायसभिवादनव्ि्यासंच- ` 


` यजितन्द्रियखादीन्येते ते नित्यधसौः । २२ ॥ 
[ तु° गोभिल ३1 १। १५८-२६ | 
६ चरथः त्‌ जसे ब्रह्मचारी हे ॥१॥ नित्य खन्भ्योपासन [अर ]' 
भाजन कः पूवं शुद्ध जल का आचमन किया कर्‌ ॥२॥ दुष्कर्म को 
छोड धमं [ युक्त कमं | करिया कर ॥ ३ ॥ दिन मँ शयन कमी मत 
कर ॥ ४॥ आचाय के अ्राधीन रई के नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ पने से 





१. सम्पादक । 
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युरुषाथं किया कर ॥ ५॥ एक्‌-शक खाङ्गोपाङ् वेद के लिये बारह 
बारह वर्प पन्त ब्रह्मचयं अथौत्‌ ४८ वर्ष तक वा जबतक्‌ साङ्गोपाङ्ग 
चासते वेद परे दोँवे, तवतक अखरिडिब नह्यचयं कर 1 ६ ॥ चायं के 
अाथीन घमपचरण भं रहा कर, परन्तु यदि चार्य अधर्माचरण वा 
अधर्म करने का उपदेश करे, उसको तू. कभी मत सान रोर उसका 
चरण सत कर ॥७॥ क्रोध चरर मिथ्याभाषण करना होड दे 
\॥ = ॥ आट प्रकार के मैथुन को छोड देला ॥ ६ ॥ भूमि में शयन 
ऊरना,. पलङ्ग आदि पर कभी त सोना ॥ १० ॥ कौशीलव अथात्‌ 
गाना, वज7एना तथा चस्य चादि निन्दित कर्म, गन्ध श्रौर अञ्जन का 
तेवन सत कर ॥ ११॥ अति स्नान, अति भोजन. अधिक निद्रा, 
अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोड, भयः शोक का ग्रहण कभी सत 
कर ॥ १२ ॥ रात्रि के चौथे पदर मे जाग, मावस्यक शोचादि दन्त- 
यादन, स्नान, सन्ध्योपासन, ईर की स्तुति, प्रार्थना शरोर उपासना, 
ययाम्यास का आचरण नित्य च्या कर ॥ ५२॥ तौर मतव करा 
॥ १४ ॥ मांस, रूखा, शुष्क अन्न मत खये रोर मद्यादि मत पीवे 
) १५॥ तैल, घोड़ा, दायी, ट आदि की सवारी मत कर 
+ १६॥ गाव मँ निवा ओर जूता पर छत्र का 
चार मत कर ॥ १७ ॥ लघुःशंका ॐ विना उपस्थ इन्द्रिय के स्पशे से 
ची्यस्वलन कभी न करॐे वीरं चे शरीर भें रख के निरन्तरः ऊष्वेरेता 
अर्थात्‌ नीचे वीयं को मत गिरने दे, इस प्रकार यल्न से वत्तौ कर 
1 


= ~~~ 





& खी का ध्यान, कथा, स्प, क्रीडा, दशनः प्मालिङ्खन, पएकान्तवाख 
श्र समागम, यद चठ प्ररूर च श्चन कातरा हे, जो इनो छोड देता दे 
ददो बह्यचारी होता है । 
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न ~ 








=<~->-न-र-9-4-७--®-<--< ~< 
५ ¢ 
॥ १८ ॥ तेलादि से ्ङ्गमदेन, उवटना, अति खटा, ( अमली दि) 


अमति तीखा८( लालसिची आदि ), कमेला ( हरड आदि }), तार ( यधि | 


लवर जादि ) ओर रेचक ( जमालगोटा आदि ) द्रव्यो का सेवन मत कर्‌ 
॥ १६ ॥ नित्य युक्ति से आहार विहार करफे विदयाप्रहण सें यतनशीलः 
हो ॥ २० ॥ सुशील, थोडे बोलने बाला, सभा मे बैठने योग्य गुर 
महण कर ॥ २१ ॥ मेखला ओर द्रुड का धारण भित्ताचरण, अग्नि- 
शत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, श्राचायं का ग्रियाचरण, प्रातःखायं याचा 
को नमरकार करन।, ये तेरे नित्य करने फे मौर जो निषेध कियद 
नित्य न करने के क्म है ॥ २२॥ 
जब यह उपदेश पिता कर चके, तव बालक पिता को न मस्कार्‌ 
कर दाथ जोदके कदे कि जेसा आपने उपदेश किय) वसा ङ 
करू गा | 
तत्पश्वाच्‌ ब्रह्यचारो यज्ञङुरुड की प्रदक्षिणा कारके कुरु कै 
पर्चिम भाग से खड़ा रह के माता, पिता, बहिन, भारे, मास, सोसी, 
चानाःआदिसेलेकेजो भि्ञादेने से नकार न करे उने सिक्त मि, 
ओर जितनी सिक्ता शिले वह्‌ आचार्यक अगे धर देनी । तत्पश्चात्‌ 
अचायं उसमें से कु थोडास अन्न तके वह्‌ सब भिका गालक को 
दे देवे शरोर वह वालक उस भिन्ताको अपने भोजन के लिये रः 


छोड 1 





‡ ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष ते भिक्त मातो ^` भवान्‌ भिद 
ददातु” शओरनोचीसे सगितो (मती भिका ददातु", श्रौर स्रिय ङः 
लक “भिन्त मवान्‌ ददातु ्रीरसखो ते (“भिका अवक्तो ददातु, वेश्य ङ 
बालक ““भि्ठां ददातु मवान्‌ श्रौर -“भिदां ददतु मवी) रेत्ता वल्कः 


खोद्धे । 


॥ 1 
क का 


0 01 1 


` ` -------~- 


` + ~र ~ न 
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[निप पि अ कक 
तत्पश्चात्‌ बालकं को शुभासन पर जेठा ॐ पष्ठ ५३ में 
लि° वासदेव्यगान को करना । तस्पश्चात्‌ बालक पूर्वं रक्खी ह 
भिन्त का भोजन करे । पश्चात्‌ लायंकाल तक विम अौर गृहाम 
संस्कार मे लिखां सन्ध्योपासन ्राचायं बालक के दाथ से शरावे । 


समोर पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सदित चायं कुरुड के पश्चिम भाग सें 
रासन पर पूर्दौभिञुख बेटे चीर स्थालीपाक अर्थात्‌ प्रष्ठ ३८ मे लि 
प्र० भात वना, उस्म घी. डाल, पात्र में रख प्रष्ठ ४५ में लिः 
सभिद्‌ाधान कर्‌ पुनः समिधा प्रदीप कर आघारावाञ्यमागाहृतिः 
ट (चार) श्योर व्याहृति च्राहुति ४ (चार) दोनों भिल क 


८ ( आठ ) याज्याहुति देनी । 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खदा हो के प्रष्ठ १३० में ल्ि० “खरम्‌ 
अग्ने खुश्रवः०” इक सन्त्र से तीस समिधा की आहुति देवे ! तत्पश्चात्‌ 
न स ~ 
बालक बेट के यज्ञकरुरुड के रग्नि से अपना हाथ तषा एष्ट १३१-१३२ 


में पूववत्‌ खख क स्पशं करके अङ्स्पर्थं करना ¦ 
तत्पश्रात्‌ प्रष्ठ ३८ में जिर अः बनाये हए भात को वालक 
४९६ यः त्रौ ५९. व (0 चायं -- 
छ्राचायं को दोस श्योर भोजन के लिये देवे। पुनः ाचाथे उस 
भतमेंसे आहुति के अटुखान भातको स्थारीमभेलेके उस्मेघीः 
भिला- 
| (+ 1 9 ~ _( 1 ॥ 
रां सदसुस्पतिमव्ञ्वतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
| + 1 (५ 1 9 
सुनि मेधाययासिष £ स्वारा ॥ इदं सदसस्पतये-इद ञ्ज मम ॥ १॥ 
{ यज्ु° अ० ३२ मं< १३ 1]; 





| 





१४० संस्कारविधिः 
तिनि का 
तलि गी देवस्य॑ धीमहि । 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ [सराह] ॥ इदं षवित्रे-इदनज मम ॥२॥ 
| यजु° अ० २२ मं०६ ] 
स्रो छरिस्यः स्वाहा ॥ इदं चछषिभ्यः-इद ञ्‌ षम ॥ ३॥ 
[ आश अ० १! क० २२। सु १४] 
इन तीन मन्दो से तीन आहुति देके अर प्रष्ठ ४६ मे लि० 
, श्नं यदस्य क्रो ५ ) इस यन्त्रसख पयोधी हुति द्व] तत्परचात्‌ 


पृष्ठ ८ म लि० व्याति आहुति ४८ चार्‌ ) प्रू ८०-५१ में लि० 


(ओत्वं नो०) इन ठ८(शआ्ाठ) यन्त्रो से आाञ्याहुति ८ (राट) 
भिलके १२ ( बारह ) अज्याहुति देके, त्रद्चारी शुभासन पर 
पूवौमिय्ुल बेठ के प्रढ ५३ में लि० बामदेव्यगान आचाय के साय 


चर्‌क्- 
क अभुकगोत्रोखन्नो ऽहं भो सवन्दमभिवादये ॥। 


६ 
४ 


[ गोभिल २। १०।२५] ¦ 


रेखा वाक्य बोल के आआचाय्यं का वन्दन करे । ओर आचाय्यं- 

युष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सम्य ॥ 

रेखा आशीबद्‌ देके, पश्चात्‌ दोम से बचे हुए हविष्य शन्न 
ओर दूसरे मी सुन्दर मिष्टान्न का भोजन आचाय के साथ अर्यात्‌ 
ग्रथच््‌-षथक्‌ बेठ के करे । तत्पश्चात्‌ दस्त-जुख-प्रक्लालन करके संस्कार 
सं निसन्त्रस से जो आये हों उनको यथायोग्य भोजन करा, तत्पश्चात्‌ 
ख्ियोंकोखी श्रर पुरुषोंको पुरुष प्रीतिपूवंक विदा करं। ओर 
-सव जने बालक को निम्नलिखित- 


=> ~ य 2 ~ करि 
~ य 
२ 
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हे वालक ! त्वमीश्वरकरपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयुङक्कः इशली 
दी्यवाररोगः सवो विद्या अधीत्या-ऽस्मान्‌ दिटल्ुः सनागम्याः ॥ 


रेखा आशीर्वाद दे के अपने छरपने घर को चते जाय । 

तपश्चात्‌ वह्यचारी ३ ( तीन) दिन तक भूमि में शयनः 
प्रःतःखायं १३० स लि ( ्रोरभ्ने सखुश्चरवः० ) इख यन््रसे समिषा 
म रौर प्र १३१-१३२मं लि० सुख आदि अङ्गस्पशं अचचायं करावे । 
तथा दीन दिन तक ( सदश्स्ति० ) इत्यादि प्रष्ठ १३९ मे लि ४ 
( चार ) स्थालीपाक की आहुति पूर्वोक्त रीति से व्रह्मचारी के हाथ खे 
करवावे च्रोर ३८ तीन) दिन तक कतारं लवण रदित पदांका 
भोजन ब्रह्मचारी किया करे । 

तत्पश्चात्‌ पाठशाला मे जाके गुरु के समीप विदाभ्याख करने 

के समय की प्रतिज्ञा करे तथा ्राचायं मी करे । 


चापे उपनयभानो ब्रह्मचारिणं ङशुते गभमन्तः । 
६ रती सिख उदरं विभर्ति स॑ जातं ्रषटुमभिंयन्ति देवाः ॥१।१ 


५ 


ध. ^ 


0 (~ |^, (~^ ^ 53. ॥ 
द्यं समिलधथिवी दोर्दितीयोतान्वरिवं सपमिधाप्रणति 1 
जह्मचारी समिधा मेखलया शसेण लोरछस्तिपषा पिपत ॥ २ ॥ 
्रहचाये।ति समिधा समिद्धः कष्ण वसनो दीदितो दीवरमशचः । 
स॒ सद एति पू्धैरमादुत्तरं समद्र लोकान्संश्भ्य डरा चरत्‌ ॥ २॥ 


बरह्मचय॑ण तपय राजा राट वि रति । 
चार्यो | तरह्चयर ्रहचारिथमिच्छते ॥ ४ ॥। 
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~ नि~~ 


बरह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं ।। ५ ॥ 


ब्रह्मचारी ब्रह्म आाजद्‌ विभति तस्मिन्देवा यधि विशे रभो; } 
-- ५4 र 1.9 ६ 
प्राणापानौ जनय नाद्‌ व्यानं वाचं मनो हृद॑यं त्रह मेधाम्‌ ॥६॥। 


अथर्वं° कां ११। सू° ५।॥ मं०३, ८, &, १५, १८, २ ] 


संक्षेप से माष्थै--त्राचायं त्ह्मचारी को प्रतिज्ञापूर्यक सम्पीप 
रस के ३ (तीन) रात्रि पय्येन्त गृहाश्रम के प्रकरण भें लिखे 


सन्ध्योपासनादि सपुरुषं के आचार की शिन्ञा कर उसके च्यात्मा = 
मीर गभरूप विवा स्थापना करने के लिये उसको धारण कर ऋौर 

४ = +| < पन्च ९ _ ष 
खस को पूरं विद्वान्‌ कर देता [ है, ] अर जब वह पृं वरद्वयं रौरं 
विद्याको पूणं करफे घर को आता है तड उसको देखने ॐ {लिये स 
विद्धान्‌ लोग सन्भुख जाकर बड़ा मान्य करते है ॥ १ ॥ 


\/ 
% 


जो यह दह्यचारी वेदारम्मके समय तीन ससिथः श्रमिति 
होम कर वह्यचयं के त्रत को नियसपूव॑क सेवन करे विदयः यृ करने 
छो टटोत्स कु, रः ता =, लं न) एि ये व ९ श्यो ~~: ~त 
ट्दृ।त्साद। हातादे, वह्‌ जाना पथिदी, सयं च्रं अन्तरित ॐ 
सदृशा सव काः पालन करता हं, क्योकि वह्‌ समिदाथान, मखल 
चिहां क, [ @ = > यय 
चहो का धारण ओर परिस से विद्या पूणं करके इस जहवयौ- 
सष्टानरूप तपसे सब लोगों को सद्णुर्‌ श्र आनम्दसे द्र 
देता दै ॥ २॥ 


ॐ 44 


[1 


जव विद्या से प्रकाशित चौर शरगचरमदि धारण कर दीधिति 
शोके (दीस; ) ४० ( चालीस ) वर्प तक खाद) अं चादि 
॥ ५ 


पद्धकेशां का धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता दे, वह पुवं समुद्ररूप 
अह्यचयाौलुष्ठान को पूणं करके गुरुडुल से उत्तर समुद्र अर्थात्‌ गृहाम 


~ ~ दना ७. 
+ ------------ कज 


सा 
(क 
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ग 
खो शीघ्र प्रू इोताद। वह खथ लोगोंका संप्रह करके बारम्बार 
पुराथ अ।र जगत्‌ को सस्योपदेश सं आनन्दित कर दृता ह॑ ॥२॥ 
वयै जा उत्तम दोता है, जो पृखं व्रह्मचयंरूप तपश्चरण से 
णै विद्धार्‌ सुशिच्ित सुशील जितेन्द्रिय होकर राञ्यका विविध 
कर से पादन कर्ता खोर बही विद्वान्‌ व्रह्मचारी की इच्छा करता 
र्‌ ्राप्वा्यं हो सशता है जो यथावत्‌ बरह्मचये से सम्पूण विद्याच्रा 
को पदृता दहे ॥४॥ 
ते लडके पूरं नहा वयं ओर पूर विद्या पद्‌ पणं जवान हो क 
अपदे सट न्यासे विवाह कर वेते कन्या भी अखण्ड ब्ह्मचय 
दे पूं विचा पड़, पृं युवति हो श्रपने तुल्य पूणं युवावस्था बाले 
पति को प्राप्न होदे॥ ५॥ 
बरह्मचारी ब्रह्य अर्थात्‌ साज्ेपाङ्ग चसे वेदों को शब्द, अथं 
ओर खम्बन्ध कै द्धानपूवंकं धारण करता दै, तभी प्रकाशमान दोता 
दले खभ्यृणं दिव्यगुर निवास करते मोर सब विद्वान्‌ उससे मित्रता 
रते है ! बह जद्मदारी ब्रह्मचयं ही से आण दीघेजी वन, दुःख-क् शा 
छा नाश, सम्पूण विद्यायां म व्यापकता, उत्तम वाणी, पवित्र 
्रात्मा, शद्ध हृदय, परमात्मा ओर श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करके खव 
ससुष्यो ऊ दित के लिये सव विधा का भरकाश करता ठे ॥ ६॥ 
ब्रह्म चख 
इसमे ह्ान्दोगयोपनिषद्‌ के दृतीय प्रपाठक के सोलह खर्ड 
खा प्रसर दै- 
माव्रभा्‌ पितृमानावाय्येबान्‌ पुरूषो वेद ॥ १ ॥ 
[ शत० १४1 ६९। १०।२]] 


१, (पुङ्षो देद्‌" छा° ६३ 1 १४।२॥ 





शश सस्कारविधिः 
विविध षिि- 


निवि. 
रुपो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुधश थतिवेषीणि तत्‌ प्रातः 

सवनं चतुर्विंशत्यकरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य बसबोऽ- 
न्वायत्ताः प्राणा दाव वंस्व एते दीद सवं शस्यन्ति । २॥ 


तं चेदेतस्मिन्‌ वयपि कफिश्चिहुयतपे्‌ स ब्रयाद्‌ प्राणा वस 
इदं म प्रातशसवनं माध्यन्दिन सवनपनुखन्तनुताति माहं पणानां 
वदना मध्य यज्ञा विलोप्सीयेः इद तत एत्यगदो इ सषि ॥ ९।। 


अथयानि चतुश्वलारि ४श्रवौखि तन्भाध्यन्दिन ४ सवनं चतुश्च 
त्वारिं ४शदक्षरा विष्टु वेष्ट माध्यन्दिनि सनं तदस्य शद्रा 
अन्वायत्ताः प्राणा वापर शद्रा एवे दीद सवे रोदयन्ति ॥ ४ ॥ 


+ _ (> 


तं चेदेतस्मिन्‌ षयि किश्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयाद्‌ श्राणा रुद्र 
इदं मे माध्यन्दिन सवनं तृतीयद्ववनमनुसन्तयुतेति षाहण्भ्राकाना 
रुद्राणां सभ्ये यजो विलोप्तीयेलुद्धेध उत॒ एस्यगदो $ 
अवति | ५ || 

अथ यान्यष्टाचलारिथश॒द्रषौखि तत्‌ ठउतीयसक्लपाचला- 
रिथशदक्तरा जगदी जागतं तृतीयसषघनं चदस्यादिस्य अन्वायकता४ 
शरणा वाशद्दया एते हद्‌ सवेमाददते ॥ 

तं चदतास्मन्‌ वयि किञ्चिदुपतपेत्‌ स व्यात्‌ प्राश आदिल 
हदं मे त॒तीयसवनमायुरनुसन्तदुतेति साई प्राणानामादिलयानां सध्ये 
यज्ञो विलोप्सीयस्युद्धेव तत एस्यमद रब भवति ।॥ ७ ॥ 

[ ान्दोम्य० अ० ३ ख० १६ १-६ | 
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र्थः जो बालक को ५८ पांच) वषे की आयु तक माता, 
पंच से = ( आठ ) तक पिता, ८ ( आठ ) से ४८ { अङ़तालीस )» 
४४ ( चालीस ), ४० ( चालीस ), ३६ ( छत्तीस ), ३० ( तीस ) 
तक अथवा २५ ( पञ्चीस ) वषं तक तथा कन्या को ८ (आठ) से 
२४ ( चौबीस ), २२ ( वाईस ), २० (बील), १८ (अठारह } 
श्मथवा १६ ( सोल ) वषं तक ्माचायं की शिक्ता प्राप्त हो तभीपुषः 
वा खी विद्यावान्‌ होकर धर्मां कास मोष के व्यवहारो में 
अतिचतुर होते द ॥ १॥ 

यह मनुष्य-ेह यज्ञ अर्थात्‌ अच्छ प्रकारं इसको आयु बलं 
अदि से सम्पन्न करने के लिये छोटे से छोटा यह पक्तदै किर 
{ चौबीस ) वर्षं पयैन्त बरह्मचर्यं पुरुष ओर १६ ( सोलद्‌ ) वषे तक सधी 
बरह्मचर्याश्रम यथावत्‌ पूरौ, जसे २४ ( चौबीस ) अच्तर का गायत्री 
छन्द होता है वैसे करे ! बह प्रातःसवन कहाता दै, जिससे इस सलुष्य- 
देद फे सध्य वसुरूप प्राण प्राप होते है, जो बलवान्‌ होकर सव शुभः 
गुणौ को शरीर, आत्मा ओर मन के वीच मे बास कराते द ॥२॥ 


जो कोई इस २५ ८ पश्चीस ) वषं के आयु से पूवं ब्रह्मचारी को 
विवाह वा विषयभोग करने का उपदेश करे, उसको वद्‌ जद्यचारी यह 
उत्तर देवे कि देख, यदि मेरे प्राख, सन ओर इन्द्रिय २५ ( प्चीस ) 
वषं तक ब्रह्मचर्य से वलवार्‌ न हए, तो मध्यम सवन जो कि अगे 
४४ ( चवालीख ) वषं तक का ब्रह्मचर्य कडा दै उसको पूणं करने के 
लिये युर में सामथ्यं न हो सकेगा, किन्तु प्रथम कोटि का ब्रह्मचयंः 
अष्यम कोटि के बद्यचयं छो सिद्ध करता दे, इसलिये क्या म तुम्दरे 
खश मूख हं कि जो इख शरीरः प्राण, अन्वःकरण ओर आत्मा के 


क त 


+ 9 > 
# - शः 


"< -- € 
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संयोगरूप सब शु गुर, कसं या९ स्वभाद के साधन करने वाले इस 

संघात छो शीघ्र नष्ट करके अपने सनुभ्य-३ेह्‌ चारण के फल से 

रहं १ आर सब चाश्रमं के मूल, सब उत्तम कर्मा म उत्तम कम॑ ओर 

सव ऊ यख्य कार्‌ ब्रह्मच को खर्डित करके मह दु:खसागर मे कभी 

इव्‌ १ किन्तु जो प्रथम. आयु मेः व्रहचये करता है, बह वहाय र 

सबन से विया को मरातत होके निश्चित रोगरहित रोवा है, इसलिये तुम 

मूख लोग क कहने से नह्यचयं का लोप सँ कमी न करू गा ॥ ३॥ 





॥ 





# 


श्रीर्‌ जो र ( चवालीस) वषं तक अर्थात्‌ जैसा ४ 
( चालीस ) अच्तर छा त्रिष्टुप्‌ कन्द दोतादै तद्वत्‌ जो गव्य 
व्रह्मच्यं करता दे, वड्‌ व्रह्मचारी सद्रूप प्राणँ को प्रप्त होता दकि 
जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नदीं चलती चौर बद सव दष्ट 
कमं छुरने वालों को सदा रुलाता रहता है ॥ ४॥ 


यदि सव्यस ब्रह्मच॑यं के सेवन करने वाले से कोई कहे कि 
तुद नद्यं को छोड़ विवाह कफे आनन्द्‌ को प्राप्त दो, उसको 
अद्यचारो यह्‌ उत्तर देवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचर्याश्रम के सेवन से 
होता शौर विषयसम्बन्धी भी धिक नन्द होता दै, वह्‌ वह्मचर्य 
छो न करमेसे स्वप्र मेँभी नहीं प्रप्त दोता, क्योकि सांसारिक 
उ्यवहार विषय ओर परमाथ सम्बन्धी पू सुख को घह्मचारी ही प्रा 
होता है अन्य कोई नदीं। इसलिये मै इस सर्वोत्तम सुख प्रा्निके 
साधन वह्मचये का लोष न करफे विद्वान्‌, बलवान्‌, आयुष्मान्‌, 
घमत्मा हो के सम्पूणं खानन्द्‌ को प्राप्न होगा । तु्दारे निघ दियो 
के कहने से शीघ्र विवाह करे स्वयं योर श्यते डुल को नष्ट अष्ट 
कभी न कर्गा॥५॥ 


ल 


| 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
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अव ४८ (अड तालीस ) वषं पयन्त जैसा कि ४८ (अडतालीस ) 
अच्तर का जगती छन्द्‌ दोता दे वैसे इस उत्तम ब्रह्मच से पूण विया 
पूर बल, पूण ॒भरज्ञा, पूण शुभ गुण, कमे, स्वमावयुक्त सूर्यवत्‌ 
्रकाशमान होकर ब्रह्माचारी सब विया को ग्रहण करता रै ॥ ६ ॥ 


यदि कोई इस सर्वात्म धमं से गिराना चाहे उसको बरह्मचारी 
उत्तर देवे [ कि | अरे ! छोकरां के शीकरे मुभ से दूर रहो । त्रे 
इगन्धरूप ष्ट वचनां से मं दूर रहता ह ! में इस उत्तम ब्रह्मच का 
लोप कभी न करूंगा) इसको पूण करके सवं रोगरदित सव- 


बियादि शुभ गाणए^कमे, स्वभाव सदित हाऊगा। इस मेरी शम 


भविल्ला को परमात्मा अपनी कृ से पूणं करे जिससं मेः तम 


निलु द्धियां को उपदेश ओर बिद्या पदा के विशेष तुम्हारे बालकों को 
'मानन्दयुक्त कर सक्र ॥ ७ ॥ 


चतस्रोऽबस्थाः शरीरस्य बृद्वियोधनं संशूखेता किञ्चित्पसि- 


हासिश्वेति। तत्राषोडशार्‌ वृद्धिः । आपच्रविंशतेर्योवन 
आचत्वारिंशतस्सम्पूता । ततः किञचित्परिहाशिश्चेति | १ ॥४ 





` # सुश्रुत, सूत्रस्थान, धरध्याय ३९ मे एेखा पाठ है- 
वयस्तु त्निविधे काल्यं, सध्यं ब्द्धिरिति । तत्नोनषोडशव्षीया वालाः \ 
से श्रिविधाः-चीरपाः रीरान्रादा अन्नादा इतिः) तेषु संवत्सरपराः रीरपाः 
द्विखं वरसरपराः छीरान्नादाः । परतो ्न्नादा इति । षोडशखषस्योरन्तरे मध्यं वय. 


तस्ख॒विकरपो बृद्धियवनं सम्पूणंता परिहाणिरिति। तत्र आविशतेक्दधिः, . 
घा्निंशतो यौवनम्‌) . चत्वारिंशतः सर्वधाव्वन्द्रियबलवी्सम्पूणता श्त ` 
ङष्धंमीषप्परिष्टाणियीवस्सक्षतिरि। सषतेरूध्वं रीयमाणधाखन्द्रियब्तचीर्योौ- ` 


१ ® । ३, न्क. ४ १ 


९६ ~ ~~ क ~ 


~ = न 


१४ सस्कारविधिः 


पच्चमिंशे ततो षप पुमन्नरो तु षोडशे । 
समसागतवी्यो तो जानीयात्‌ शसो भिषक्‌ ॥ २ ॥1 
यह धन्वन्तरिजी कृत सुर तग्रन्थ का प्रमाण ह । 


अर्थः- इस मनुष्य-देह की अवस्था दै-एक द्धि, द्सरी 
सकन, तीसरी सम्पूणता, चौथी किचित्‌ हानि करनेदारी वस्था ३। 





(न ~ 


इनमे १६ ( सोलहव ) वष [पे | आरम्भ २५ ( पद्चीसव ) वषमे पूर्तिवाली ` 


द्धि की अवस्था है । जो कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीर्यादि 
धातुम का नाश करेगा वह कल्दाडे से काटे वक्त वा दृरुडेसे 
पटे घडे के रुमान अपने सवेस्व का नाश करफे पद्चात्ताप करेगा । 


सुनः उसके दाथ में सुधार ऊच भीन रहेगा । ओर दूसरी जो 


युबावस्था उसका आरम्भ २५ ( पच्चीसवें ) वषं से श्योर पूर्वि ४० 
{ चालीस्वे ) वषमे दोती है। जो कोई इसको यथावत्‌ संरद्धिति न 
ऊर रक्खेगा वह अपनी भाग्यशालीनताको नष्ट कर देवेगा । रौर 
तीसरी पूणे युवावस्था ४० ( चालीसे ) वर्षमे होती है। जो को$ 
बरह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी, पर द्ीत्यागी, एकखीत्रत, गभ रहे 


पञ्चात्‌ एक वषं पयन्त ब्रह्मचारी न रहेगा वह्‌ भी बना बनाया धूल ~ ` 


मं मिल जायगा । च्रौर चौथी ४० ( चालीसवें ) वषं से यावत्‌ निर्व 
न हा तावत्‌ किञ्चित्‌ दानिरूप अवस्था है । यदि किन्चित्‌ हानि के बदङते 
वीयं की अधिक हानि करेगा वह्‌ भी राजयद्मा शरीर भगन्द्रादि 
रोगो से पीडित हो जायगा । चनौर जो इन चारो अवस्थाश्मो छो यथो्छ 


~ अ 1 ` ` 
शसाहमहन्यहनि वली पलितखाज्ित्यजष्टं॑कासश्वासपरप््तिभिरपद्रवेरभिभूयमान 
सवक्रियास्वसमथं जीणगारभिवाभिदष्ट्य वसी दन्तं चद्धमाचदते ¦ सम्पादक. £ 


¶ सुश्रत; सूत्रस्थान, ३९ $° |} 
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सुरक्तित रक्खेगा, वह सवदा नन्दित दोकर सब संसार को ससी 
चछर सकेगा ॥ १॥ 

अब इसमें इतना विशेष सममना चादिये कि शी अर पुरूष 
ॐ शरीर मे पूरवाक्त चारों अवस्थाश्रों का एकसा समय नदीं है, किन्त 


जितना सामथ्यं २५ ( पच्चीसवे ) वषं में पुरुष के शरीर म होता है, ` 


उतना सामथ्यं खीके शरीर में १६८ सोलह ) वषं भेदो जावा 
दै । यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहे तो २५ ( पच्चीख ) वष का 
ुरुष शरोर १६ ( सोल ) वष की खी दोनों तुल्य साम्यं वादे 


होते है ॥ २॥ 
इसलिये शस अवस्था मे जो विवाह करना है, वह्‌ अधमः 


विवाह दै। ओर जो १७ ( सत्रह ) वषं की खी श्नौर ३० ( तीस » 
-वषं का पुरुष, १८ ( अठारह ) वषं शी खी ओर ३६ ( छत्तीस ) वर्थ क 
युरुष, १६ ( उन्नीस ) वषे कौ सी ३८ ( अड्तीस ) वके का पुरुष 
विवाह करे तो इसको मध्यम समय जानो । चनौर जो २० ( बीस > 
२१८ इकीस ) २२ ( बाईेस ) वा २४ ( चौनीस ) वषं दी खी 9 
६ चालीस ), ४२ ( बयालीस ) ४६८ छयालीस ) ओर ४८८ अढ़तालीस 
वषं कापुरुष होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम है । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! श्न 
बातोंकोतू ध्यानमेंरखजो कि तुमको ्ागेके ध्राश्रमों में ङाख 
'आ्चेगी । 

जो मनुष्य श्रपने सन्तान कुल, सम्बन्धी अर देश की उन्नखि 
करना चाहे वे इन पूर्वोक्त श्रोर अगे कदी हुदै बातों का यथावत्‌ 
चरण कर- 


श्रो ` त्वक्‌ चच्ुषी जिह्या नासिका चैव पश्चमीः। 
पायुपस्यं हस्तपादं ॒वाक्‌ चैव दशमी स्मूता । १ ॥ 


ॐ० सखरंस्कारविधिः 


(न गत्‌ भ र 
दिदि 


बुद्धीन्द्रियाणि ` पल्यैषां धोत्रादीन्युपूषेशः 
कर्मेन्द्रियाणि पल्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्तते ॥ २॥ 
एकादशं मनो हेय स्वगुणेनोभयातसकम्‌ । 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवतः पश्चको गणौ ॥ ३ ४ 
इन्द्रियाणां विचरतां मिषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यलभाविष्ठेद््रान्‌ यन्तेव बाजिनाघ्र्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोपपृच्छत्य्घ॑शयम्‌ | 
सैनियम्य'तु तान्येव तत शिद्धि नियच्छति ।। *॥ 
वदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च वसि च| 
जं विप्रमाषदु्टस्य' सिद्धि गच्छन्ति किचित्‌ ॥ ६ ।+ ` 
चशे कृलेन्द्रियभ्रभं संयभ्य च मनस्तथा । 
` सवीन्‌ संसाधवेदयोनाकिए्वन्‌ योगतस्तदुम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनु° अ० २] ६०-६२, तठ, ६३, ६५, १०० | 





` यमान्‌ सेवेत चततं न नियान्‌ केवलान्‌ बुधः* । ` 
यमान्‌ पतध्यङ्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ।। ८ ॥ 
नु ८ 1. स; | मनु ४.। ९०४ | 4 








ब सुद्धित सज मे विप्र ्टमावस्य' रेखा पाठ मिलत है । 
दे. इस श्छोक के द्वितीय पा ¡ठ सुद्धित मयुस्खति में निम्न 


` ` ` ` प? 2--'न नित्यं नियमान्‌ बुधः । सस्पादक । 


| ^ ] = ४ 
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अभिवादनशोलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 
चत्वारि तस्य ॒बद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ & ॥ 
ज्ञा भवति वं वाजः पिता भवति मन्त्रदः । 
अह्गं हि बालमित्याहुः पितेस्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ १०॥१ 
ज हायनैनं परितेनं॑ वित्तेन न बन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धमं यो-ऽनृचानः स नो महान्‌ ॥ ११॥ 
न तेन वुद्धो भवति येनास्य पलितं शरः । 


-यो वै युबाप्यधीयानस्तं देषा स्थविरं बिदुः ॥ १२॥ 


यथा काष्टमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः 
यश्च॒ विप्रोऽनधीयानक्लयस्ते नाम ॒विश्चति ॥ १३॥ 
संमानाद्‌ ब्रह्मणो निस्यञ्द्विजेत विषादिव । 
अगतस्य चाकाङ््ेदवमानस्य सवेदा ॥ १४॥ 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिह्ेस्यते ॥१५॥ 
-योऽनधीस्य द्विजो वेदमन्यत्र रुते भ्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव शुद्रस्वमाश गच्छति सान्वयः ॥१६॥ 
-यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो बायेधिगच्छति । 


। ` गुरुगतां विद्यां  श॒श्रषुरधिगच्छति ॥ १७ 


अह्धानः शभां वषिचामाददीतावरादपि। ` ` 


न््यादपि परं धमं स्रीरलं दुष्कुलादपि ॥१८॥. 


१२. संस्कारविधिः 
र --- 
विषादप्यमृतं ग्राहं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
 . विविधानि च शिरपानि समादेयानि स्तः ॥१९॥ 
ये सब शोक मनुस्मृति के हें । 
[ मलु° अ० २। छो १२१, १५३, १५४, १५६, १५७ १६२ 
१९६; १६८, २१८, २३८, २३६ पू्वाद्ध, २४० उत्तराद्धः । ] 
अथैः--कान, त्वचा, नेत्र, जीम, नासिका, गदा, उपस्थ 
{ सन्न का मागे) दाथ, पग, वाणी ये दश ( १०). इन्द्रिय; इस शरीर 
नं ह ॥ १॥ 
इसमें कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर गुदा आदि पाँचः 
कृन्द्रिय कदहाते है ॥ २॥ 
ग्यारदवां इन्द्रिय मन दे, वह अपने स्पृति आदि गुणों सेः 
ढोर्नो प्रकार के इन्द्रियां से सम्बन्ध करता है कि जिस मन डे जीत 
मं ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये जते है ॥ ३ ॥ 
जेसे सारथि घोड़े को कुपथ मे नदीं जने देता वैसे विद्धान्‌ 
जद्य चारी आकषेण करने वाले विषयः में जाते हये इन्द्रियों ॐ सेकने 
बे छदा प्रयत्न किया करे ॥ ४ ॥ 
बरह्मचारी इन्द्रियां के साथ मन लगने से निःसन्देहं दोषी 
दो जाता दै ओर उन पूर्वोक्तं दश इन्दरियोको वश मे करे दी 
ष्यात्‌ सिद्धि को प्राप्न होता है ॥ ५॥ 
जिस का व्राह्मणपन ( सम्मान नहीं चाहना वा इद्धियोको 
वश मं रखना आदि ) चिगड़ा वा जिसका विरोष प्रभाव ८ वर्णाध्रम 
क गुण कमं ) निगडे हँ, उस पुरुष के वेद्‌ पना, त्याग ( संन्यास ) 
लेना, यज्ञ ( अग्निदोत्रादि ) करना, नियम ( बह्यचर्याश्नम आदि ) 





नि कि कि 
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करना, तप ( निन्दा, स्तुति हानि, लाभ का सहन ) करना आदि कमं 
कदापि सिद्ध नदीं हो सकते, इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने 
नियम धर्मों को यथावत्‌ पालन करके सिद्धि को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 

॑ व्रह्मचारी पुरुष सव इन्द्रियां को वशमें कर ओर आत्माके 
। साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित्‌ किच्छित्‌ 
। पीड़ा देता हु्ा अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ७॥ 
# बुद्धिमान्‌ बह्यचारी को चाहिये छि यमो का सेवन नित्य करे 
केवल नियमों का नदी, क्योंकि यर्म को न करता हुश्रा ओर केवल 
नियमो का सेवन करता हा भी श्रपने कतेत्य से पतित हो जाता 
दै, इसलिये यम सेवन पूर्वक नियम सेवन नित्य किया करे ॥ ८ ॥ 
अभिवादन करने का जिसका स्वभाव श्रौर विद्या वा 
वस्था मं व्द्ध पुरुषां काजो निस्य सेवन करता है, उसकी अवस्था, 
विध्या, कीतिं ओर बल इन चारों की नित्य उन्नति हुश्रा करती ह) 
इसलिये ब्ह्यचारी को चादिये कि ` ्राचायं, साता, पिता, अतिथिं 
महात्मा आदि पने बडों को नित्य नमस्कार चर सेवन किया करे ॥६॥ 
अज्ञ अर्थात्‌ जो कुद न्दी पदा, वह निश्चय करके बालक 
होता ओर जो मन्त्रद अथौत्‌ दूसरे को विचार दने वाला, विद्या 

















ड श्रदिंसासस्यास्तेयतब्रह्म चयौपरिम्रहा यमाः । [ योग द०, २।३० ] । 
निरदेरता, खस्य बोलना, चोरीस्याग, वीयं रक्त धर विषयभोगमें घृणाये £ यस द । 

‡ शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशरध्रणिधानानि नियमाः [योग द°, 
२।३२]) 

शौच, सन्तोष, तप ( ष्टानि लाम धादि दन्द का सहना) स्वाध्याय 
( वेद्‌ खा पढ़ना ); दशवरपणिघान ( सवेस्व देश्वरापंण ) ये पोच नियम कहाते हँ । ` 
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पढ़ा, विद्या विचार मे निपुण है बह पितास्थानीय होता है, क्योंकि 

जिस कारण सपुरां ने अज्ञ जन को बालक कषा ओर मन्त्रं को 

पिता दी कदा दै, इससे प्रथम ब्ह्मचर्याभम-खस्पन्न होर ज्ञानवान्‌, 

वियावान्‌ अवश्य होना चाद्ये ॥ १० ॥ 

घमेवेत्ता छषिजनों ने न वर्षो, न पके केशों वा सूलते हृष 

अङ्घो, न धन श्र न बन्धुजनं से बडप्पन माना, छन्तु यही घर्म 

निश्चय श्याकिजो हम लोगों मे बादविवाद्‌ मे उत्तर देने बाला 

अथात्‌ वक्ता हो [ बद | बड़ा दै । इससे ्ह्मचर्यात्रम-खम्पन्न होकर 

विद्यावान्‌ होना चादिये, :जिघसे कि संसार में बडप्यन प्रतिष्ठा पादं 

ओर दूसरों को उत्तर देने मे अति निपुण ह ॥ ११॥ 

उस कारण से बरद्ध नहीं होता कि जिससे इसा शिर भूल 

जाय, केश पक जावे । किन्तु जो जवान सी पद्ा हुमा विदान्‌ है 

उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना रौर साना है। हसे ब्रह्मचर्याथम- 

सम्पन्न होकर विदा पटनी चादिये ॥ १२॥ 

जेसे काठ का कटपुतला हाथी वा जैसे चसडे का बनाया 

हुञ्चा खग हो, वसे विना पदा हुमा बिभ्र अर्थात्‌ बाह्मण बा बुद्धिमान्‌ 

जन होता हे। इससे उक्त वे हाथी, मृग श्नौर विप्र तीनों नाममा 

धारण करते है । इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम-सम्पन्न होकर विद्या पट्नी 

चाहिये ॥ १३ ॥ 

बाह्मण विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक्खे 

ओर अमृत के समान अपमान की आरक्ता सर्वदा करं, अर्थात्‌ 

ब्रह्यचयाोदि आश्रमां के लिये भिक्ञामान्न मांगते भी कमी मानी 
इच्छा न करे ॥ १४॥ 
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द्विजोत्तम अथात्‌ त्राह्मएदिकों मे उत्तम सञ्जन पुरुष सव॑काल 
तपश्चय करता हुमा वद ही का अभ्यास करे। जिस कारण जाङ्खण 
वा बुद्धिमान्‌ जन को वेदाभ्यास करना इस संसार मेँ परमतफ कद 
३, ससे ब्रह्मचर्याभ्रम-सम्पन्न होकर अवश्य वेदविद्याभ्ययन करे ॥१५॥ 
जो ब्राह्म, चच्रिय ओर वैश्य वेद को न पद्कर अन्य शाङ् 


यं रस करता दे, वह जीवता ही अफने वंश के सदित शद्रषन को 


आप्र होता दै । इससे ब्ह्यचर्याश्रम-सम्पन्न होकर वेद्‌ विद्या अवश्य 
"यद ॥ १६ ॥ 

जेसे फावडा से खोदता हमा मनुष्य जल को प्राप्त होवा दै, 
वैसे गारु कौ सेवा करने वाला पुरुष गुरुजनं ने जो पाई हुई बिद्या 
डदै उसको प्राप्न देता दै। इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम-सम्पन्न होकर 
शुरुजन से उपदेश अध्ययन सुने ( सेवा कर उनसे सुने ) ओर बेद 
"पट ॥ १५ ॥ 

उत्तम विध्ाकी श्रद्धा करता हु पुरूष अपने से न्यून भी 
हो, उससे उस विद्या को प्रहरण करे । नीच जाति से भी सत्तम धमं 
का ग्रहण करे ओर निन्य कुल से भी श्ियों में उत्तम स्रीजन च्छा प्रहर 
करे, यह नीति है। इससे गृदस्थाश्रम से पूवे-पवं ब्रह्मचर्याश्रम-सम्पन्न 
होकर कहीं से न कीं से उत्तम विद्या पदे, उत्तम धमं सीखे ओर 


अह्यचयं के अनन्तर गृहाश्रम मे उत्तम खी से विवाद करे क्योकि ॥ १८ ॥ 


विषसे भीश्रमृतका ग्रहण करना चादिये. बालक सेभीी 

उत्तम व चन को लेना चाहिये ओर नाना प्रकार के शिल्प काम सब सं 

अच्छे प्रकारं ्रहण करने चाहिये । इस कारण ब्रह्मचयाश्रम- खस्पन्न 
होकर देश देश पयंट न कर उत्तम गुण सीखे ॥ १६ ॥ 
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॥ भ 


यान्यनवद्यानि कमोणि । तानि सेषितभ्यानि । नो इतराणि । 
यान्यस्माक<€ सुचरितानि । तानि सखयोपास्यानि । नो इतराणि । ये 
के चास्मच्छेयासो ब्राह्मणाः । तेषां खयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ ॥१॥ 
तेत्तिरीय० प्रपा० ७। अनु० ११॥ 

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शन्तं तपो दमस्तपश्शमस्तपो 
दानं तपो यज्स्तपो ब्रसमभूथ वः सुवरह्ेतदुपासैतच्पः ॥ २ ॥ ` 
. तेत्तिरी° प्रपा० १० अनु° ८ 
अ्थंः- दे शिष्य ! जो अनिन्दित पापरदित चर्थात्‌ अन्याय 


© न ~+ 
ऋपधमांचरण रहित न्यायध्माचरण स हित कमह, उन्हीं का सेवन तू 


किया करना, इनसे विरुद्ध अधर्माचरण कभी मत करना । हे शिष्य ! 
जो तेरे माता, पिता, चायं आदि दम लोगों के छरच्छे धर्मयुक्त 
उत्तम कमं हँ उन्दी का अचरणतू कर ओओौरजो इदमारे दुष्ट कर्मं होः 
उनका आचरण कमी मत कर्‌ । हे ब्रह्मचारिन्‌! जो हमारे मध्यमः 
घमत्मा, शरेष्ठ, बह्मवित्‌ विद्वान्‌ दै, उन्हीं के समीप वेना, संग करना 
ओर उन्दीं का विश्वास किया कर ॥ १॥ 
दे शिष्य! तूजो यथाथ का ग्रहण, सत्य मानना, सत्य बोलना,. 
वेदादि सत्य शाखं का सुनना, अपने मन को अधर्माचरण मे न जने 
देना, ओत्रादि इन्द्रियों को दुष्टाचार से रोक शरेष्ठाचार मे लगाना, 
करोधादि के त्याग से शान्त रहना, विद्या आदि शुभ गणो का दानं 
करना, अग्निहोत्रादि ओर विद्वानों का संग कर जिते मुमि, 
अन्तरिन्त ओर सूर्यादि लोकों मे पदार्थ है उनका यथाशक्ति ज्ञानः 
छर ओर योगाभ्यात, प्राणायाम, एक व्रह्म परमात्मा री उपासनाः: 
कर, ये सब कम करना दी तप कदाता ३॥२॥ 


यि 


- -- ~~~“ ~~~ ~~ 
। 
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ऋतश्च स्वाध्यायग्रचचने च । सत्यत्र स्वाध्यायप्रवचने 
च ।तपरच स्वाघ्या० । दमश्च साध्या० । शमश्च स्वाघ्या० । 
अग्रयश्च स्वाध्या० । अग्निहोत्रं च स््राध्या० । सत्यमिति 
सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्ट, । स्वाध्याय- 
प्रवचने एवेति नाको मोद्धरयः । तद्वि तपस्तद्धि तपः ॥ ३ ॥ 
तेत्तिरी० प्रपा ७ । अनु ६ ॥“ 
अर्थः हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तू सत्य धारण कर, चौर पद्‌ [ ओर | 
पदूाया कर । सत्योपदेश करना कभी मत दोड्‌, सद्‌ा सत्य बोल, ओर 
पढ चौर पट़ाया कर । दषं शोकादि छोड, प्रणायाम योगाभ्यास कर 
चथा पढ़ शमर पढ़ाया भी कर ! अपनी इन्द्रियां को बुरे कामां से इटा: 
अच्छं कामों मे चला, विद्याका प्रहण कर ओर कराया कर] अ्रपनेः 
अन्तःकरण ओर आत्मा को अन्यायाचरण से इटा, न्यायाचरणमें 
म्रवृत्त कर ओर करा[याकर] तथा पढ ओर सद्‌ पाया कर । अ्रग्नि- 
विद्या [ के  सेवनपूवेक विया को पढ श्रौर पदाया कर । अग्निहोत्र 
कृरता हु्रा पद्‌ ओर पदाया कर । सत्यवादी होना तप [ इ, यह्‌ | 
सत्यवचा राथीतर आचाय का, न्यायाचरण॒ मे कष्ट सहना तप [दै, यह्‌] 
तपोनित्य पौरुशिष्टि आचाय शा, ओर धमे मे चल के पना पदान 
ओर सत्योपदेश करना दी तफ है, यह नाक मो द्रल्य आचाय का मत 
है । अर सब आचार्या के मत में यदी पूर्वोक्त तप [ है, ] यही पूर्वाक्त 
तपदै पेसातू जान॥३॥ इत्यादि उपदेश तीन दिनके भीतर 
आचाय वा बालक का पिता करे। 
तत्पश्चात्‌ षर को छोड़ गुरुकुल में जवे । यदि पुत्रहोतो 
युरषों की पाठशाला ओर कन्या होतो ख्यां की पाठशाला 
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सेजं । यदि घर मे वर्णोच्चारण की शिक्त यथावत्‌ न हई होतो 
आचाय बालकों को ओर कन्यारों को खी, पाणिनिमुनिकृत 
वर्णाच्चारणशिन्ञा १ ( एक ) महीने के मीतर्‌ पढ़ा देवे । पुनः 
-पारिनिमुनिक्त अष्टाध्यायी का पाठ पदच्छेद अथंसदित ८ ( आट ) 
महीने में अथवा १( एक) एक वषं में पट्ाकर धातुपाठ कौर 
दश लकारां के रूप सधवाना तथा दश प्रक्रिया सी सधवानी। 
पुनः पारिनियुनिङृत लिङ्गाटुशासन ओर उणादि गणपाठ तथा 
अष्टाध्यायीस्थ रबुल्‌ ओर ठच्‌ प्रत्ययान्त सुवन्तरूप £ ( छः ) महीने 
के भीतर सधवा देवें । तत्पश्चात्‌ पुनः दूसरी बार अष्ठाध्यायी, 
-यदार्थोक्ति, समास, शङ्कासमाधान, उत्सगे, अपवादः अन्वयपूवेक 
द्वे ओर संरछृतमाषण का भी अभ्यास कराते ज्ये । ८ महीने के 
-भीतर इतना पद्ना पदाना चाहिये । 

तत्पश्चात्‌ पतञ्जलिुनिकरेत महाभाष्य जिसमें ` वर्णोच्चारण- 
-श्िक्ता, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशासन 
इन ६ ( छः ) मन्थां कौ व्यास्या यथावत्‌ ज्िखी है, डेढ़ वषं में अर्थात्‌ 
९८ ( अठारह ) महीने मे इसको पटना पदाना । इख प्रकार शिक्त 
ओर व्याकरण शाल्लको ३( तीन) वर्प ५ (पांच) महीने वा 
& (नां) महीने अथवा ४ (चार) वर्ष के भीतर पूरा कर सब 
संस्छृेतविया के मम॑स्थलों को सममने के योग्य होवे । 

तत्पश्चात्‌ यास्कमुनिृत निषर्ट, निरुक्त तथा कात्यायनादि 
सुनिङ्कत कोश १॥ ( डेद्‌ ) वषं के भीतर पद्‌ के, अन्यार्थ प्तसुनि- 





धैः [जस सूत्र का श्रधिक विषय हो वह उत्सर्ग घौर जो दिस सुप्र फे 
यदे विषय म से थोदे विषय मे भ्रत्त हो वह अ्षपवाद्‌ कदाता है । 


+ल 


नोनि के ॐ - यः 
----- > क कक 


[पिं 


= 





वेदारम्भप्रकरणम्‌ १५६. 





क्रत बाच्यवाचकसस्बन्धरूप यो गिक योगहूढि ओर रूढि तीन प्रकार 
के शब्दो के अथे यथावत्‌ जाने । तत्पश्चात्‌ पिङ्गलाचाय्॑रेत पिङ्गलसूक् 
छन्दोभ्रन्थ भाष्यसदित ३ ( तीन ) महीने में पद ओर ३८ तीन) 
महीने मेँ श््कादिरचनविदया को सीखे । पुनः यास्कमुनिकरेत काञ्या- 
लङ्कारसूत्न, वात्स्यायनमुनिकरत॒ भाष्यसदित, आकात्ता, योग्यता. 
्रासत्ति रर तात्र्याथ, अन्व्रयसदित पद्‌ के इसी के साथ मनुस्मृति. 
विदुरनीति ओर क्रिस प्रकरण मे कं १० दश सग बाल्मीकीयः 
रामायण के, ये सब १ ( एक ) वषं के भीतर पद्‌ ओर पावें । 


तथा १ ( एक ) वषं मे सूयसिद्धान्तादि में से कोड १८ एक }" 
सिद्धान्त से गणितविद्या जिसमें बीजगणित, रेखागणित ओर पदटटरी- 
गिति, जिसको च्ङ्कुगणित भी कते दै, पदं चौर पड़ाव । निघण्टु से 
ज्ञे के ऽयोतिप पयन्त वेदाद्यं को चार वष के भीतर पद्‌ । तत्पश्चात्‌ 
जेसिनिसुनिकरत सूत्र पूवमीमांसा को व्याससुनिकरेत व्याख्यासहित 
कृणादम॒निकरेत वेशेषिकसूत्ररूप शास्त्र को, गोतमयुनिकृत प्रशस्तपाद- 


[माप्य] सहित; वास्स्यायनमुनिकृत भाष्यसदित, गोतसुनिकृत सु्ररूफः .. 


न्यायशास्त्र; व्यासयुनिकरेत भाण्यसहित , पतञ्जलियु निकृत योगसूत्र 
योगशास्त्र; मागुरिमुनिकत भाष्ययुक्त कपिलाचायछत सूञ्चस्वरूप 
दछांख्यशास्त्र, जेभिनि बा बोधायन आदि, युनिक्त . व्याख्यासदितत 


ञ्याससुनिकृत' रारीरकसूत्र तथा ईश, कन्‌; .कट, , ग्रश्नः. सुख्डक, 
भार्डूक्य, एेतरेय, तेत्तिरीय, छान्द ग्य ओर बृहदारण्यक १० ( दशः) 


१ 








यौगिक जो प्रिया के साथ सम्बन्ध रक्खे 'जैसे पाचक याजक्तादि 
योगरूदि- जैसे पञ्कजादि । रूढि-खे धन, वन इ्यादि । कक 


2 संस्कारविधिः 
ककककक कका पि 
उपनिषद्‌ व्यासादिमुनिकृत व्याख्यासदित वेदान्तशास्त्र । इन ६ (छः ) 
शास्त्र को २ ( दो ) वषं के भीतर पठ्‌ लेवे । 
तत्पश्चात्‌ बहघ्रच, ठेतरेय, ग्वेद का ब्राह्मणः आश्वलायन 
-ओत तथा गृह्यसूत्र ओर कल्पसूत्र पद क्रम आर व्याकरणादि छे 
` सहाय से छन्दः, स्वर, पदाथ, अन्वय, भावाथं सहित ऋग्वेद का पठन 
३८ तीन ) वषं के भीतर करे, इसी भकार यजुवद को शतपथ ्ाह्मण॒ 
-ओर पदादि के सहित २( दो ) वषं तथा सामत्राह्मणए श्चोर पदादि 
तथा गानसहित सामवेद को २ (दो) वषं तथा गोपथव्राह्मणए शौर 
"पदादि के सहित अथर्ववेद २ ( दो ) वषं के भीतर पद्‌ ओर पट्वे। 
-सव मिल के ६ (ने) वर्षोके भीतर ( चारों वेदों को पढना नौर 
टाना चा दिये । पुनः ऋग्वेद का उपवेद श्रायुवेद्‌, जिसको वेयक- 
शास्र करते ह, जिसमें धन्वन्तरिजीकृत कभ त ओर निघण्टु तया 
-पतञ्धलि सुनिकृत चरक आदि श्राप प्रन्थ हैँ उनको ३ ( तीन ) वषं 
के मीतर पदृ। जैसे सुश्रत में शस्त्र लिखे है, बनाकर शरीर के सब 
ऋवयवों को चीर के देखें तथा जो उसमे शारीरकादि विद्या लिखी 
है, साक्तात्‌ करे । 
तत्पश्चात्‌ यजुवेद्‌ का उपवेद धनुर्वेद, जिसको शस्त्रास्र विय 
-कदते है, जिसमें अङ्गिरा आदि ऋषिकृत ग्रन्थ है, जो इस समय 
बहूधा नदीं मिलते, ३ ( तीन ) वषं में पहं ओर पद्व । पुनः 
सामवेद्‌ का उपेद्‌ गाधववेद, जिसमें नारदसंदितादि भ्रन्थ है उनको 
पद्‌ कं स्वर, राग रागिणी, समय, वादिन्र, माम ताल मृच्छंना आदि 
का अभ्यास-यथावत्‌ ३ ( तीन वषं के भीतर करे । ‹ 


+~ 
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क 

तत्पश्चात्‌ अथववेद्‌ का उपवेद्‌ श्रथवेद्‌ जिसको शिल्पशास्तर 
कते टै, जिसमे विश्वकर्मां व्वष्टा चौर मयकत संहिता प्रन्थ दै, उनको 
( छः ) वषं के भीतर पद के विमान, तार, भूगर्भादि विदयार््रों को 
को साक्तात्‌ करे । ये रिक्ञासेलेके श्रायुर्वेद तक १४ ( चौदह ) 
विद्याच को ३१ ( इकत्तीस ) वर्षा मे पद के महाविद्वान्‌ होकर 
-श्मपने ओर सब जगत्‌ के कल्याण ओर उन्नति करने में सदा प्रयत्न 

-किया कर । 

इति वेदारम्भसंस्कारविधिः षमः ॥ 


= किक द न्क वो जक, 








श्रथ समांवत्तनसंस्कारविधि वदयामः 

"समावन्त संस्कारः उसको कहते है कि जो ब्रह्मचयं त्रत. 
खाङ्गोपाङ्ग वेदविया, उत्तम शिक्ता ओर पदाथविज्ञान को पृणैरीतिकते 
्ा्र होके विवाह विधानपूवेक गृहाश्रम को प्रहण करने के लियः 
विद्यालय को छोड़ के घर की अर आना ॥ इसमे प्रमाणए- 

बेदसमा्चिं वाचयीत । कस्यशेः सद सम्प्रयोगः | 
स्नातकायोपस्थिताय । ` रक्ते च । आवाये्चशुरपित्‌- ्यमातुलानां 
च दधनि मध्वानीय । सर्पिवो मध्वलाये । विष्टरः पचमध्यंमा- 
चमनीयं मधुपकंः ॥ १ ॥ 
यह्‌ आचछलायनगरह्यसूत्र [१। २२1 १९६१।२३।२० ॥ १। २४ 1 २-] 

तथा पारङ्कछरग्ृह्यसूत्र [ २। & । ९-२॥ २।५। ३२ से-- | 


बद समाप्य स्नायाद्‌ । ब्रह्मचयं बा्टचतवारिशशुय्‌ । त्रय 
एव स्नातका भवन्ति । विघास्नातफो त्रतस्नातश्े विचात्रत- 
स्नातक्श्चेति ॥ २ ॥ 


जव वेदां की समासि हो, तव खसावत्तं नसंस्कार करे। सर्द 
युर्यात्म! पुरुषों कं सव व्यवदारो मं सारा रक्े । निम्नलिखित 
पुरषं कां जव अपूर्वांगमन होवे तब, सनतक अर्थात विया योर 
ब्रह्मचयं पूर करके ब्रह्मचारी घर को आवे तव राजा, आचाय, शधशर. 
पिता के भाई आदि चाचा अ्रौर मामा जव आवें, तब प्रथम ( पायम्‌ } 
पग धोने का जल, ( अर््यम्‌ ) मखप्रज्ञालन के लिये जल ओर 
आचमन के लिये जल देक शुभाखन पर बेठा, दही मे मधु अथव 





[ता क पावका # ऋ चक 


समावत्त नप्रकरणम्‌ १६३ 





.ॐ-क-€-®<र* >> % > 
ष्टव न `भिले तो बी मिला के एक अच्छे पात्र मे घर इनको मधुपक 


देनह देता दै ओर विद्यास्नातक, त्रतस्नातक तथा विद्ात्रतस्नातक ये 
सीन कपर के स्नातक होते ह। इसकारण वेद की समाप्ति ओर 
५ ५ 
छम  च्डर्तालीक्च ) वषं का व्रह्मचयं समाप्त करके ब्रह्मचारी वियात्रत- 
सून्‌ करे ॥ १-२ ॥ 
* ५ ५1 =^ 0 + 
तं प्रततं स्वधर्मेण धमेदायदरं पितुः | 
(न 5 € हये + 
सजि तस्प आसीनमहयेत्‌ प्रथमं गवा ॥ ३ ॥ 
[ मलु० ३।३॥ । 
अभरैः--जो विद्धान्‌ माता पिता का पुत्र शिष्य बरह्मचारी षो 
खृषट स्वधर्म से यथावत्‌ युक्त पिवरस्थानी उस आअचायं को उत्तम आसन 
ण्स देवे 
खर्‌ केठा, पुष्पमाला पिना करं प्रथम गोदान देवे, यथाशक्ति वख 
च्छल शरदि भी देके सत्कार कर । 


उनि क्रपद्‌ ब्रह्मचारी संलिलस्यं पृष्ठे तपोंऽतिष्ठततप्यमानः समुद्रे । 
ख स्नातो वश्ुः पिङ्गलः परयिव्यां बहु रोचते ॥४॥ 
[ अथवं० कं ११ सू° ५। मं० २६॥ | 


श्र्थः--जो ब्रह्मचासी समद्र के खमन गम्भीर, बड़े उत्तम ब्रत 
उद्धव मे निवास कर महातप को करता हुश्ा, वेदपठन, वीयनिम्रह्‌ः 
त्वार्य छे प्रियाचरणादि कर्मो को पूरा कर पश्चात्‌ प्रष्ठ १६५१६९६ मं 


„ = ४ 
हे शनुखार स्नानविधि करके पूणं विद्याश्नां को धरता सुन्दर वे 
"सल अनुलार रतान 


६ जो डवल विया को समासत तथा ब्रह्मचयं चत कोन समाक्च करडे 
सधाक ररव है वह वियारनातक, जो ब्रह्मचयं व्रत को समाक्च तथा विद्या को 


ण्ट खापरा इरॐे स्नान करता है, वद वतरनातक श्रौर जो विद्या तथा ब्रह्मचयं, 


ख्व्क दोन को समाक्च करे स्नान करता दै, वह वि्यात्रतस्नातक कदात। द । 
१९ 
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1 
१९४ ` संस्कारविधिः | 
~ 
युक्तं होके प्रथिवी में अनेक शुभ, राण कम ओर स्वभाव से 
भ्रकाशमान होता है वदी धन्यवाद के योग्य हे। ध. 
इसका समय- पृष्ठ १४८-१४६ तक से लिखे प्रमणे जानना, ` 
परन्तु जब ब्दा, हस्तक्रिया, ब्रह्मचयं व्रती पूरा होषे तभी गृहाभसः 
की इच्छा खी ओर पुरुष करं । विवाह के स्थानदो द ठक आचाय | 
का घर, दूसरा अपना घर । दोनों ठिकानों मेँ से किखी एक टिकने, 
श्रागे विवाह मे लिखे प्रमणे सब विधि करे। इस संस्कार का विष्ठि . 
पूरा करके पश्चात्‌ विवाह करे । | 
विधि-जो शुभ दिन समावत्तन का नियत करे उस दिन 
आचार्यं के घर में प्रष्ठ ३६ मे लिखे यज्ञङुरुड आदि बना के सढः 
शाकल्य नोर सासगप्री संस्कार दिनसे पूवं दिन में जोड़ रक्वे चौर 
स्थालीपाक वना के तथा घृतादि योर पात्रादि यज्ञशाला में बेदिः 
के समीप रक्खे। पुनः प्रष्ठ ४३ मं लिखे° यथावत्‌ ४ ( चारों} 
दिशाओं मेँ मासन विद्वा. बेट पृष्ठ ४ से प्रष्ठ ३४ तक में ईन्धरोपासना, ` 
स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण करे ओर जितने वहां एुरूष अये हों के | 
भी एकाप्रचित्त हके ईश्वर के ध्यान सें मग्न होवें । तत्पश्चात्‌ पष्ठ 
४५-४६ मे अग्न्याधान समिदाधान करके पष्ठ ध७मे बेदिके चारः | 
ओर उद्कसेचन करके रासन पर पूर्वाभिष्ख आचार्य बैठ के पृष्ठ ४८ 
मं आधघारावा्यभागाहूति ४ (चार) ओर्‌ पृष्ठ ध म व्याहृति 
` आहुति ४८( चार ) ओर पष्ठ ५१५२ मे अष्टाज्याहृति म ( अठ ) 
ओर 98 ४६ मे सिष्ृत्‌. आहुति १ ( एक ) चौर प्राजापत्याहृवि 
१ (एक) ये सखव मिले १८ ( अठारह ) आज्याहृति देनी । 
व 


& जो कि पूवं पृष्ठ ३७.३८ मे लिखे प्रमःे भात आदि बनाकर रका; 
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तत्पश्चात्‌ बह्मचारो प्रष्ठ १३० मं (श्रं अग्ने सखुश्रवः० ) इस मन्त्र से 
कुरुड का अग्नि क्रु के मध्य में इकटा करे । तश्चत्‌ प्र १३० में 
( रों अरञ्यये खमिध० ) इख मन्त्र से कुण्ड मे ३ ( तीन ) समिधा होम 
कर प्रष्ठ १३१ में ( ओं तनूपा० ) इत्यादि ७ ( सात ) मन्त्रों से दक्िण 
हस्ताञ्जलि आागी पर थोडी सी तपा, उस जल से मुखस्पशे ओर 
तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ १३२ में लि° ( ओं वाक्‌ च म० ) इत्यादि मन्त्रों से उक्त 
प्रमाणो अङ्गसपशे करे, पुनः सुगन्धादि ओौषधयुक्त जल से भरे हुए 
= ( आट ) षद वेदी के उत्तरभाग से जो पूवे से रक्खे इए हो, उन 
घडो मे से- 
ग्र ये अप्सवन्तर्यः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयुषो 
मनोहास्ल्लो विरुजस्तनूदुषुरिन्द्रियहय तान्‌ विजहामि यो 
रोचनस्तमिह शहामि ॥ [ पार० कां० २। कं० ६। सू० १०॥ ] 
इस मन्त्र को पदु, एक घडे को ग्रहण करके उस घड़ मे से जल 
लेके-- 
र तेन माममिषिव्वामि भियै यशसे व्रह्मणे ब्रह्मवचप्ताय ॥ 
[ पार० कां० २1! क० & । सू ११॥] 
इस मन्त्र को बोल के स्नान करना । 
तत्पश्चात्‌ उषरिकथित ८ ओं ये अप्स्वन्तर० ) इख मन्त कों 
नोल के दूसरे घड़े को ले उसमें से लोटे भं जल ते के- 
ओओ येन भियमकरणुतां येनवण्शत सुराम्‌ । 
येनादयावभ्यसिश्चतां यद्रा तदश्चिना यशः ॥ 
[ पारण० कां० २। क० ६1 सू० १२॥ | 





| 
| 
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इस मन्त्र को बोल के स्नान करना । तत्पश्चात्‌ पूववत्‌ उपर छ 
( श्रो ये अप्स्वन्तर० ) इखी मन्त्र का पाठ बोल के बेदी के उत्तरे ` 
रक्खे वडा मं से ३८( तीन) घडंको लेके प्रष्ठ १२३ मे लिखे हुए ( ओम्‌ | 
मापो हि छा० )इन ३ ( तीन ) मन््रांको बोल के उन षघडोंकेजल ` 
से स्नान करना । तत्पश्चात्‌ ८८ अठ ) षडा मसे रहे हृए ३८ तीन ) | 
घदोंको लेके (ओम्‌ आपो दिष्ठा०) इनी ३८( तीन) मरन््रोको 
मन में बोल के स्नान करे । पुनः- 
तरोम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय । 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽ्दिंतये स्याम ॥ 

| यजुुः° १२। १२॥ ] 

इस मन्त्र को बोल के व्रह्मचारी अपनी मेखला श्रीर्‌ दणड को 
छोड । तत्पश्चात्‌ वह स्नातक व्रह्मचारी सूयं के खस्मुख खड़ा रष 
र-- 

प्रोम्‌ उयन्‌ रा जृष्णुरिनद्रो मरुद्धिरस्थात्‌ प्रातयौवभिरस्था- 
दशसनिरसि दशनं मा इुवोविदन्‌ मा गमय । उद्यन्‌ 
भ्राजग्रष्णुरिन्द्रो सरुद्धिरस्थाहिवा यावभिरस्याच्छतसमिरसि शत- 
सनि मा क्वोषिदच्‌ मा गमय । उद्यन्‌ भ्राजगृष्णुरिनद्रोमरुद्धिर- 
स्यात्‌ सायंयावभिरस्थात्‌ सदस्रसनिरसि सदस्रसनिं मा ङवौषिदन्‌ 
सा गमय ॥ [ पार० कां० २। क० & । १६॥ ] 

इख मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करे, तत्पश्चात्‌ 
ददी वा तिल प्राशन करके जटा, लोम च्यौर नख वपन अर्थात्‌ चदन 
करा के- 
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श्राम्‌ अन्नाद्याय व्यूहध्व< सोमो राजाऽयमागमत्‌ । 
स॒मे अखं प्रमाच्येते यशसाच भगेन च॥ 
[ पारण कछां० २1 क० ६! १७॥ ] 


स मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से 
दन्तधावन करे 


# 
तत्पश्चात्‌ सुगन्धि द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल से स्नान 
कर्‌ शरीर को पां अधोवच् अर्थात्‌ धोती वा पीताम्बर धारण करके 
सुगन्धयुक्त चन्दनादि का अनुलेपन करे। तत्पश्चात्‌ चल्लु सुख 
नासिका के छिद्रं का- 
पमो प्राणापानौ मे तपय चलम तपय श्रोघरं मे तेपेय ॥ 
[ पार० कां० २।क० ६।१८॥ 
एस मन्त्र से स्पशं करके हाथमे जल ले, शरपसव्य मोर 
दक्तिणस॒ख होके-- 
ञ्म्‌ पितरः शुन्धध्वम्‌ ॥ [ पार० कां २। कं° ६ । १६॥ ] 
इस मन्त्र से जल भूमि पर होड के सन्य दोके- 
शरो सुचक्षा अहमकीभ्यां भूयास ९ सुवचा युखेन । 
सुशरत्कणोभ्यां भूयासम्‌ । [ पार० कां० २। कं° ६ । १६ ॥ ] 
इस मन्त्र का जप करके-- 
श्रम्‌ परिधास्यै यशोधस्यै दीवायुताय जरदष्टिरस्मि । 
शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंब्ययिष्ये ॥ 
[ पार० कां० २15० &।२०॥ ] 





१६८ संस्कारविधिः | 
धर 
इस मन्त्र से सुन्दर, अतिश्र छ वख धारण करक-- । 
यो यशसा मा च्यावाप्रथिषी यशेन्द्राबहस्पती । 
यशो भग मा विन्द्शो मा प्रतिप्यताप्र्‌ | 
| पार० कां २।क० ६।२१॥ | 
इस मन्त्र से उत्तस उपवघ्ल धारण क्रक- 
प्रा या आहजपदभिश्रद्धाये मेधाये कृपषयेन्द्रियाय । 
ता श्रं प्रतिश्रह्णामि यशक्ा च भगेन च॥ 
[ पार० कां० २।कं० ६।२३॥ | 
इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पां की माला लेके- 
त्र यद्यशोऽप्रसामिन्द्रश्वकार विपुलं प्रथु । 
तेन सस्ग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशो मयि ॥ 
| पार० कां० २। कं० ६।२४॥ ] 
इस मन््र से धारण करनी । 


पुनः शिरोवेष्टन अर्थात्‌ पगड़ी, दुष ओर टोपी आदि अथवा 
यङट दाथ मं लक प्रष्ठ १२५ मं लि० (आं युदा खुवासा० ) इस सन्य 
सं धारण छर | 


उसके पश्चात्‌ अलङ्कार लेके- 
मर्‌ अलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात्‌ ॥ 


स | पार्‌० कां० २। कं० ६।२६॥ ] 
दस मन्त्र सं धारण करे । ओौर- 
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त्र वृत्रस्यासि कनीनकश्चज्दो असि चजयमे देहि ॥ 
[ यज्ञ॒ अ० ४ 1 मं०३॥ पारण कां० २।क० ६1 २७ ॥ ] 


इस सन्त्र से न्ख मे अद्धन करना । तत्पश्चात -- 


रा सेचिष्रुरधि | [ पार० कां० ४1 ० &। २८ ॥ | 
इस मन्त्र से दपं मं सुख अवलोकन करे । तत्पश्वात्‌-- ` 


चरम्‌ बृदस्पतेश्छर्दिरसि पाप्मनो ममन्त्ेहि तेजसो यशो 
आ-न्तर्धहि ।\ “ [ पार० कं० २।कं० ६।२६॥ | 
इस मन्त्र से द्यत्र धारण करे) पुनः- 
ओप प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ 
[ पार० कां० २। कर ६ ।३० ॥ 1 
इस सन्त्र से उपानह्‌, पादवेष्टन, पगरखा पौर जिसको जोडा 
थी कते है, धारण करे 1 तत्पश्चात्‌-- 
तओ विश्वाभ्यो मा न्ट्रास्यस्परिपाहि सवेतः ॥ 
[ पार० कां० २।क० &।३९॥ 1 
इस मन्त्र से बांस अदि की एक सुन्दर लच्छड़ी हाथ मे धारण 
रली | 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता जादि जव चह आचाय 
खल से अपना पुत्र धर करो श्रते, उसको बडे मान भरतिष्ठा, उत्सवः 


स्याह से अपने घर पर ले श्राव 1 घर पर लाके उनके पिता माता 
खम्बन्धी बन्धु आदिं ब्रह्मचारी का स्कार ४8 “ ६२-मे लिखे भ्र° करं 1 





| 
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पुनः उस संस्कार मे आये इए आचाये आदि को उक्त 
अन्नपानादि से सच्छारपवंक भोजन कराके ओर बह व्हचारी अरः 
उसके माता पितादि आआचायं को उत्तम आसन परबेठा प्च 
प्रकार मधुपक कर सुन्दर पुष्पमाला, व्ल गोदान धन आदिक 
द्क्तिणा यथाशक्ति देके खब के सामने आाचायं कं जो कि उत्तम गुर 
हों उनकी प्रशंखा कर चौर विद्यादान की कृतज्ञता सबको दुनाे- 

सुनो मद्रजनो 1 इन सदाशय आचाय चे सेरे पर बड़ा उपार 
किया{दै जिसने युको पशता से हुडा उत्तम विद्धान्‌ वनाय ई. 
उसका प्रत्युपकार मे कु भी नीं कर सकता, इसके बदले मे णः 
आचाय का अनेक धन्यवाद्‌ दे नयस्कार कर प्राथना करतः ह्रु 
जसे आपने सुकरो उत्तम शिक्ता श्रोर विद्ादान दे के कृतक्रत्य किय 
उसी प्रकार अन्य विदार्थियों को भी छरतकरृत्य करेगे । चौर असे 
सपने सुखको उत्तम विदा देके आनन्दित कियादहै,स्सेसेमी छ 
वि्याथियां को कृतकृत्य ओर आनन्दित करता रगा, ओर 
किये उपकार को कभी न भूलूःगा ! 

खवशाक्तमान्‌ जगदीश्वर अप मुक ओर सव पढने पद्कनेद्ष् 
तथा सन खसार पर॒ चपनी कृपादृष्टि से सवको सभ्य, विद्वान्‌, शशैः 
आर अत्मा के वल से युक्त ओर परोपकारादि शम कर्मा की शखिद्धिः 
करने कराने म चिरायु, स्वस्थ, पुरुषार्थ, उत्सादी करे कि जिससे शख 
परमात्मा कौ सृष्टि मे उसके गुण, कमे, स्वमाव के अनुकूल अपने गु 
कम, स्वभावो को करके घमे, अथे, काम चनौर सोक्त की सिद्धि कट्‌ 
कराङ्ञे सदा आनन्द मेँ रहे । 

इति समावत्तनसंरकारविधिः समाष्ठः ॥ 


= ॐ जनो चो जोति. कजे अ. जिद ~~ = > रः 








अथ दिवाद्‌ संस्कारवेधि वदयासः 


“विवाद्‌' उसको कदते ह कि जो पूर्णं ब्रह्छचयत्रत, विद्याः बलं 
ङो प्राप्त तथा सव प्रकार से शुभ गुण, कमं, स्वभावं में तुल्य परस्पर 
्रीतियुक्त हो के निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानोस्पत्ति ओर अपन अपने 
चर्णीश्रम के नुकरूल उत्तम कम करने के लिये खली ओर पुरूष का 
खम्बन्ध होता दे | इसर्ये प्रमाण- 


० य ५ 


उदगयन आपूय्येमाणपक्त पर्ये नकत्रे चोलकर्मोपनयन- 
गोदानविवाहाः ।। १ ॥ साेकालमे$ विवाहम्‌ \। २ ॥ 
यह्‌ अख्लायन गृह्यसूत्र [ १।४।१ २] ओर - 


प्रावसथ्याधान्‌ दारके । ३ ॥ 
इत्यादि पारस्कर { १।२1१ ¡ओर 
पुष्ये नक्र दारान्‌ वीत ॥ ४ ॥ 
लक्षएश्रशस्तान्‌ कुशलेन ॥ ५. ॥ 
हस्यादि गोभिलीय [ २।१।९,२] गृह्यसूत्र ओर इसी भरकर 
शोनक गृह्यसूत्र मे मी है । 
र्थः- उन्तरायण शुक्तपच्च श्रच्ं दिन अर्थात्‌ जिस दिन 
प्रसन्नता टो उस दिन विवाद करना चादिये ॥ १॥ ओर कितने दी 
आचार्या खा एसा मत है कि सब काल मं विवाद करना चाहिये ॥२॥ 
जिख अग्निका स्थापन विवाहमेंहोता हं उसका अावसभ्य नामः 





‡ यह नच्न्रादि का विचारकर्पनायुक्त है, इससे प्रमाण नही । 





| 
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३॥३॥ प्रल्ताके दिन दीका पारिप्रहणः जा ।क खी सवथा शुभ 


गुणादि से उत्तम हो, करना चाहिय ॥ ४-५॥ 

इका समय प्रष्ठ १४३-१४७ तक मे जानना चाहिये । वधू 
चर वर का आयु, ल वास्तव्यस्थान, शरीर चर सभाव की 
परीन्ञा अवश्य करे, अर्थात्‌ दोनों सक्ञानं च्रौर तिबाहकीो इच्छा 
करते बाले होः । डी की आयु से बरकी मायु न्यून से न्भून उदी ओरं 
्मयिक से अधिक दुली होवे) परस्पर इल कौ परक्तामी करनी 
-चाहिये । इखमं प्रसाण- 

वेदानधीत्य वेदो का वेदं बापि यथाक्रमम्‌ । 

प्रविप्लुतत्रह्मचर्यो दस्था्रममाविशेत्‌ ॥ १ ॥ 

गुरुणानुमतः स्नाता समाघरुत्तो यथाविधि । . 

उदहेत ष्िजो भायी सवणौ लक्तणान्विताम्‌ ॥ २ ॥ 

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु । 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकपणि मैथुने ॥ ३ ॥ 

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 

ल्ीसम्बन्धे दशैतानि खानि पलिजयेत्‌ ।। ४ ॥ 

हीनक्रियं निष्युरपं निश्छन्दो रोपशशषम्‌ । 

रय्यमयान्यपस्सारिशिधिङकष्िङ्लनि च ॥ ५ ॥ 

नोद्रहैत्‌ कपिलां कन्यां नाधिक्षाङ्गीं न रोमिशैम्‌ | 

नालोपिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ६ ॥ 
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नकगृ्तनदीनाग्नी नान्त्यप्वतनामिकाम्‌ । 
न पचंयदप्रप्यनास्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यङ्गाङ्गीं सौभ्यनास्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
ततुलोमङेशदशनां शङ्गे ल्ञियम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मो दैवस्तयैशापः प्राजापत्यस्तथासुरः 1 
गान्धूर्घो रदसश्वैव पे शाचशाए्टमोऽधमः ॥ & ॥ 
आच्छा चाचयितवा च भरतिशौलवते खयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धमः प्रकीर्तितः ॥१०॥ 
यज्ञे तु वितते सम्यग्रखिने कमं इवैते । 
ग्रलङ््रत्य सुतादानं देषं धमं प्रच्तते ॥११॥ 
क गोभिथुन प्रे वा वरादादाय धमतः। 
कन्याप्रदानं विधिषदार्भो धमः सर उच्यते ॥१२॥ 


द 


सह नौ चरतां धमित वाचानुभाष्य च । 
दन्याप्रदानमभ्यच्ये प्राजापत्यो बिधिः स्प्तः ॥१३॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चैष शङ्कितः । 
कन्याप्रदानं विधिषदासुये धमं उच्यते ॥१४॥ 
इच्छायाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्यच । 
गान्धर्वैः स तु विज्ञेयो तैथुन्यः कामसम्भवः ॥११॥ ` 
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हत्वा छवा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुद ती दात्‌ । 
प्रसह कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यतं ।१६॥ 
सुक्ां मत्तां श्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स॒ पापिष्ठो विवाहानां पेशाचथाष्टमोऽधमः ।।१७॥ 
ब्रह्मादिषु विवाहेषु चतु्ेवालपएषेशः । 
ब्रह्मवर्चखिनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ।॥ {८॥ 
रूपसत्वगुणोपेता धनवन्तो यशखनः 
पर्याप्तभोगा धमिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥१६॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु चरशंसाटृतवादिनः 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ॒व्रह्मधमष्िषः रताः ॥२०॥ 
्रजिन्दितेः स्वीविवाहैरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितै्निन्दिता नृणां तस्मािन्यान्‌ दिवजयेत्‌ ।।२१।। 
[ मजु° अ° ३। २, ४-१०, २१, २७३४, ३६-४२ | 
दरथैः- ब्रह्मचर्य से ४ ( चार), ३ (तीन), २ (दो) अथवा 
१( एक ) वेद को यथावत्‌ पद्‌, अखर्डित ब्रह्मचयं का पालन करके 
गृहाश्रम को धारण करे ॥ १॥ 


यथावत्‌ उत्तम रीति से ब्रह्मचयं ओर विद्यया को ग्रहण कर गुरु | 


की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण, त्रिय ओर वेश्य अपने वणं की 
खन्तम लदणयुक्त खरी से विवाह करे ॥ २॥ 

जोख्ीमाताकी द्धः पीदुी चौर पिताक गोत्रकीन हो, वही 
द्विजो के लिये विवाह करने में उत्तम है ॥ ३ ॥ 








~ नी ^ द्यि 


सि नि 


| 


॥ 


| 
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विवाद मे नीचे लिखे हृए दश कुल, चाद वे गाय च्रादि पशु, 
धन च्रौर धान्य से कितने दी बडे हो, उन कुलो की कन्या के खाथ 
विवाहनकरं॥४॥ 


वे दश कुल ये दै--१ एक-जिस कुल मेँ उत्तम च्रियान हो | 

२ दृसरा-जिस छल मं कोई मी उत्तम पुरुष न हो । ३ तीखरा-जिख 
कुल मे कोद विद्धान्‌ नडो। ४ चौोथा-जिस ऊुल में शरीर के उपर 
डे वड़े लोम हयं । ५ पांचवाँ-लिस कुल मे बवासीर दो । & छटा- 
जिस कुल मे यी ( राजयदमा ) रोग दो । ७ सातवां-जिसख कुल मं 
उअर्तिमम्दता से आमष्शय रोग हो । ८ आर्वं-जिस इल मं मृगी 
तेग दो। ६ नवरवोँ-जिस कुल मे श्वेतकु ! ओर १० द शवां -जिख 


ल मे गलित कुष्ट आदि रोग हों । उन कुलां की कन्या अथवा उन 


ऊुलों के पुरुषां से विवाह कभी न करे ॥ ५॥ 


पीले बस वाली, अरयिक अङ्ग वाली जेसी छंराली आदि, 
रोगवसी, जिसके शरीर पर ऊुद्च मी लोम न दां ओर जिसे शरीर 
पर बड़े वड़े लोम हों, उ्यथं अविक वोलनेदारी रौर जिखके पीले, 
बिल्ली के सदृश नेत्र दां॥ ६॥ 


तथ जिस कन्या का ( छन्त ) नक्त्र पर नाम अथात्‌ रेवती, 
सोहिणी इव्यादि, ( नदी ) जिखका गङ्गा, यञुना इत्यादि, ( पवंत ) 
लिलकः विन्ज्यावलला इत्यादि ( पक्लो ) परो पर अथात्‌ कोकिला, दसा 
इत्यादि, ( अदि ) अर्थात्‌ उरगा, भोगिनी इत्यादि, ( प्रेष्य ) दासी 
इत्यादि, ( मीषण, ) कालिका, चर्डिका इत्यादि, नाम षं उससे 
विवाह न करे ॥ ७ ॥ 
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ननन न~~ 


किन्तु जिसके सुन्दर चङ्ग, उत्तम नाम दंस ओर दस्तिनी ॐ 
सदश चाल बाली, जिसके सुद लोम, सदेम केश ओर सूम दाति 
हों, जिसके सब अङ्ग कोमल हों उस सी से विवाह करे ॥ ८॥ 

बाह, दैव, माषे, प्राजापत्य, ्रासुर, गान्धषे, राक्षस ओर 
पिशाच, ये विवाह आठ प्रकार के होते रै॥६॥ 

[ १ ( एक ) | बाह्य--कन्या के योग्य, सुशील, विद्धान्‌ पुरुष 
का सत्कार करके कन्याको वखादि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष 


को बुला अथात्‌ जिसको कन्या ने प्रसन्न" भी करिया हो, उसको कन्यां . 


देना वह्‌ न्राह्य विवाह कहाता दे ॥ १०॥ 

[ २ ( दूसरा ) | विस्टृत यज्ञ मं बड़े बड़ विद्वानों का वरण 
कर उसमें कमे करने वाले विदान्‌ को वस्त्र श्रामूषण आदि खे कन्या 
को सुशोभित करके देना, बह देब विवाह ॥ ११॥ 

३ ८ तीसरा )--१ ( एक ) गाय बैल का जोडा अथवा २ ८दो) 
जोड़्ैः वर से लेके धस॑पूवेक कन्यादान करना बह्‌ षं विवाह ॥१२॥ 

_ ओर्‌ ४ ( चोथा )- कन्या ओर वर को यज्ञशालामे विधि 
करकं सब कं सामने तुम दोनों मिलके गृदाश्चस के कर्मो को यथावत्‌ 
करो, एला कहकर दोनों की प्रस्रतापूर्वक पाशि्रह होना वहं 
प्राजापत्य विवाई कदाता हे । ये चार चिवाईं उत्तम है ॥ १३ ॥ 








8 यह बात मिथ्या है, क्योकि आगे मनुस्डति में निषेध किया है ओर 
युखविरुढ भी है, इदसलिप्‌ ङ्च भी नले देकर दोना द्धी प्रक्षद्रता चे पाशि- 
रहण होना षं विवाह ३ । 


१ भरसन्न पसंद । स्वामीजी महाराज, हिन्दी ॐ "पसंद" शब्द्‌ ढे स्थान 
पर सवत्र श्रसन्न' शग्द्‌ चा प्रयोग करते ई । सम्पादक 1 | 











"गि 
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ओर ५८ पांचवाँ )- वर की जातिवालों ओर कन्या को 
यथाशक्ति घन देके, होम आदि विधि कर कन्या देना, आसुर विवाह 
कहाता दे । १४॥ 

६ (ठा )-वर ओर कन्याकी इच्छा से दोनों का संयोगः 
होना चर अपने सनमें सनलेनाकि हम दोनों स्वी-पुरुष है, यद 
काम से हुश्मा गान्धयवं विवाह कहाता दै ॥ १५॥ 


छरीर ७ ८ सातवाँ )--दनन, छेदन अर्थात्‌ कन्या के रोकने 
वालों का विदारण कर कोशती. रोती,कांपती रर भयभीत इइ कन्या 
को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह राक््स श्रति नीच 
विवाह हे ॥ १६॥ 

८ ( आठ्वाँ )-- ओर जो सोती, पागल इडे वा नशा पीकर 
उन्मत्त हृई कन्या को एकान्त पाकर दूषित कर देना, यह सब विवाहो 
मे नीच से नीच, महानीच, दुष्ट, यति दुष्ट, पैशाच विवाह दे ॥ १७॥ 


बाह्य, दैव, ्राषं ओर प्राजापत्य इन ४ ( चार ) विवाहं मे 

७ ० क्र अ 

परिग्रहण किये हए द्धी-पुरषों से जो खन्तान उन्न होते हं के 

वेदादि विदा से तेजस्दी, चाप्र पुरुषों के सम्मत, आत्युच्तम होते 
है ॥ १८॥ 


वे पुत्रवा कन्या सुन्दर, रूप, वलः पराक्रमः; शुद्ध बुद्ध.यादि 
उत्तम राणयुक्त, बहुधनयुक्त, पुख्यीतिमान्‌ चौर पूणे मोग के भोक्त, 
अतिशय, धममास्मा होकर १०० ( सौ ) वषं तक जीते है ॥ १६ ॥ 

इन चार विवाहं से जो बाकी रहे ४( चार ) यासुर, गान्धर्व, 


रातय ओर पैशाच, इन चार दुष्ट विवा से उत्पन्न इंए सन्तान 





संस्कारविधिः | 
~ कककककक क वि वि विपि पि पि पि ज्त | 
निन्दित कर्मकर्त्ता, मिथ्यावादी, वेद्धमं के दवे षी, वड़े नीच स्वभाव | 
चाले होते द ॥ २० ॥ | 
इसलिये सनुष्यां को योग्यदैकि जिन निन्दित विवाह्यसे । 
लीच प्रजा दहोती है उनका त्याग, ओर्‌ जिन उत्तम विवाहं से उत्तम 
प्रजा होती है उनको करना अत्युत्तम दै ॥ २१ ॥ 
उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च । 
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां ददाद्रिचक्तणः । १ ॥ 
कूममामरणात्तष्ठेद्‌ ग्रहे कन्यज्तुमत्यषि । 
न वैत्रैनां प्रयचेत्॒ गुशदीनाय कर्दिवित्‌ ॥ २॥ 
तरीणि वर्पाण्ुदीत्तेत इमायृतुपती सती । 
ऊध्वन्त॒ कालादेतस्माटिन्देत सदशं पिष्‌ ॥ ३॥ 
| मनु अ० ६ । ८८-६०° | 
अर्थैः यदि माता पित्ताकन्याका विवादं करना चा्दं,तो 
अति उच्छृ शुभ गुण कमं स्वभाव वाने, कन्या के सदश रूपला- 
वण्यादि गुणयुक्त वर दी को चाह । वह्‌ कन्या [ बर की | माताकी 
छः पद्मी के मीतर भीदहो तथापि उसीको कन्या देना, अन्यो 
कमीनदेनाकि जिशसे दोनों अतिप्रसन्न होकर गृहाश्रम छी उन्नवि 
ओर उत्तम खन्तानों की उत्पत्ति करे ॥ १॥ 
चाहे मरणपर्यन्त कम्या पिता के घर्‌ से विना विवाह के बैदी 
भी रदे, परन्तु गुर्दीन, सदश, द्ष्टपुरुष के साथ कन्या का विवा 
कमी न करे ओर वर कन्या भी अपने राप स्वखटशके साथी 
विवाह कर ॥ २॥ 


९७८ 
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जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे, तव रजस्वला होने के 
ह्धिल से ३८ तीन ) वषे को छोड के चोथे वषे में विवाद करे ॥ ३॥ 
{ प्रश्न ) “आअष्टवषा भवेद्‌ गोरी नवव च रोदिणी” इत्यादि 
स्री क्य गति होगी ? 
( उत्तर ) इन शोको श्रौर इनके मानने बालों की इुगेति । 
अर्थत जो इन शोको छी रीति से बाल्यावस्था मे अपने सन्तानो का 
सिकाद्‌ कर कर! उनको नष्ट भ्रष्ट रोगी, अल्पायु करते दै, वे अपने 
ल ए जानों सव्यानाश कर रदे है 1 इसलिये यदि शीघ्र विवाह करं 
सः शदारस्भ मे लिखे हृ १६ ( सोलह ) वषे से न्यून कस्या ओर 
२४८ रच्चीस ) वषं से न्यून पुरूष का विवाह कभी न करे करावे । 


५ 


ख च्यागे जितना अधिक ब्रह्मचये रस्खेगे उतना ही उनको आनम्द्‌ 
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य( ९। 


|) 


नद 


( पररन ) विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवास्यां खे 
रुत्प चाहिये । 


| ~ [कके 


{द 
( उचर )- दुहिता दुर्हिता द्रे हिता भवतीति ॥ 
[ तु०-निर० ३।४॥ | 

यह्‌ निरुक्त का प्रमाण है किं जितना दूर्‌ देश में विवाह दोगा 
-उखर्‌ह ही उनको अधिक लाभ होगा । 

( प्रन ) अपने गोत्र वा भाई बदहिनों का परस्पर विवाहं क्यों 
शटीं होता 1 

( उत्तर ) एक--दोष यह दै कि इनके विवाह होने मे भ्रीति 
च्छस्तै दीं होती, स्यो क्रि जितनी प्रीति परोक्त पदाथ में होती दै उतनी 
दर्कच्त मे नक्ष शौर बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते दै तथ 

१२ 
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भयादि भी अधिक नदीं रहते । दुसरा-जबतक दूरस्थ एक दूसरे कुल. 
के साथ सम्बन्ध नदीं होता तवतक शरीर शआ्ादि कौ पुष्टिभी परै 
नदीं दोती । तीसरा-दूर सम्बन्ध होने से परस्पर भीति, उन्नति, रोये 
बदृता दे, निकट से नदीं । 


युवावस्था दी मे विवाह करने म वेद्-प्रमाण-- 
<~ ७ ~ ¢ (14 व| ^ 
तमस्मेरा युवतयो युवान ममृज्या॑नाः परि यन्त्यापः । 
स शुक्रेभिः शिक्षमी खदस्मे दीदायानिध्मो घतनिर्णिगप्छु ॥१॥ 


श्रस्मे तिस्रो अव्यथ्याय नारदवाय देवीदिर्धिषन्त्यन्नम्‌ । 
छतां इबोप हि प्रसरे अप्सु स पीयूषं घयति पूघन(म्‌ | २ ॥! 


अश्वस्यात्र जनिमास्य च सरह रिषः स॒म्परचः पाहि सूरीन्‌ । 
ममा पृषं परो अप्रमृष्यं नारातयो वि न॑शन्ना तानि ॥ ३ ॥! 
० म० २॥। सू० ३५1 म° ४-8& 
बधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ई बहति मिषीमिषिराष्‌ । 
आस्यं श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरू सदसा परि वत्तंयति ॥। ४ ॥ 
० म० ५॥। सू० ३७ । मं० ३४ 


उप व एवे बन्धेभिः शरैः प्र यह्वी दिवधितय॑दधिरकैः । 


उषासानङ्का विदुीव विश्वमा हां बहता मल्यय यज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ 
चऋ० मं० ५। सू° ४१। सं° ७ 
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प्र्थः--जो ( मस्ञ्यमान1: ) उत्तम ब्रह्मचयं वत च्रं 
सद्धियाश्नों से अत्यन्त शुद्ध ( युवतयः ) २० ( बीसवें ) वषं से २४ 
( चौबीस ) बे वाली ह वे कन्या लोग, जेसे ( च्रापः ) जल वा नदी 
समुद्र को प्राप् होती है वेसे ( स्मेरः ) हमको प्राप्न होने वाली, 
अपने अपने प्रसन्न, अपने अपने से उदे वा दूने भ्रायु बाले ( तम्‌) 
उस ब्रह्मचयं अौर तिया से परिपृणे, शभलक्ञ.णयुक्तं ८ युवानम्‌ ) 
जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे भकार प्राप्न होती दै, ( सः) वह 
ब्रह्मचारी ८ शक्रो भिः ) शद गुण ओर ( शिकसिः ) वीयौदि से युक्त 
हो के ( अस्मे ) द मारे मध्य में ( रेवत्‌ ) अत्यन्त श्रीयुक्तं क मं को ओरं 
( दीदाय ) अपने तुल्य युवति खी को प्राप्त दोवे। जसे ( अप्सु ) 
अन्तरित्त वा समुद्र मे ( दृतनिरिक्‌) जल को शोधन कूरनेदारा 
( अनिभ्मः ) श्राप प्रकाशित विद्यत्‌ अग्नि है, इसी प्रकार स्म ओर्‌ 
पुरुष के हृदय में प्रेम बाहर अप्काशमान, भीतर सुप्रकाशित रइ कर 
उत्तम सन्तान चौर अत्यन्व आनन्द को गृहाश्रम मे दोनों स्त्री पुरुष 
प्राप्न होवे ॥ १॥ 
हे सरी पुरषो ! जैसे ( तिखः ) उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट 
स्वमावयुक्त ( देवीः, नाधः ) विद्वान्‌ नरो की विदुषी स्तिया ( अस्मै ) 
इस ८ अव्यथ्याय ) पीड़ा से रदित ( देवाय ) काम के. लिये ( अन्नम्‌ ) 
अन्नादि उत्तम पदार्थौ को ( दिधिषन्ति ) घारण करती दै, ( छता इव ) 
की हई शित्तायुक्त के समान ( अप्ु ) प्राएवत्‌ प्रीति आदि व्यवहारो 
स प्रवृत्त दोने फे लिये स्त्री से पुरुष ओर पुरुष से स्त्री ( उप प्रसखखं ) 
खम्बन्ध को प्राप्न होती है, (स दि ) बही पुरुष अ्रोर स्त्री आानन्द्‌ को 





१, प्रसन्न परस्षद्‌ 1 सम्पादक । 
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रप्र होती है । जेते जलों मे ( पीयूषम्‌ ) खखतरूप रस को ( पूवेसूनाम्‌ ) 
भ्रथम असूत हृड्‌ स्त्रियों का बालक ८ धयति ) द्र्य पीके बदृता ह + 
वैसे इन ब्रह्यचारी रोर ब्रह्मचारिणी स््ी के सन्तान यथावत्‌ बढते 
३ ॥२॥ 
जसे राजादि सव लोग ( पृषु ) अपने नगरों ओर ( आमासु ) 
अपने घर से उत्पत्र हृए पुत्र ओर कन्यारूप परजाम मे उत्तम 
शिन्ताञ्रों को ( परः ) उन्तस वि्वाच्‌ ( अग्रमृष्यम्‌ ) श्म को सहने के 
अयोग्य ब्रह्मचयं से प्राप हुए शरीराव्मबलयुक्तं देद को ( अरातयः ) 
शु लोगः( न ) नदीं ( विनशच्‌ ) विनाश कर खकते, नौर 
( अचृतानि ) सिथ्यामाषणादि दुष्ट दुन्यसन उनको प्राप्न ( न ) नहीं 
होते वेते उत्तम स्री पुरुषों को ( दहः ) द्रोद आदि दुगःख ओर 
( रिषः ) डिसा च्यादि पाप ( न सम्प्रचः  सम्बन्व न्ह करते, किन्तु 
जो युवावर्था मे निवा कर प्रसन्नतापूर्वंक विधि से खन्तानोरपन्ति 
करते हं इनके ( रस्य ) इस ( अस्य ) महान्‌ गृहाश्रम के मध्यं 
उत्तम वालको का ( जनिम ) जन्म होता है । इसलिये हे स्त्रीव 
इरष “ त्‌ ( सूरीन्‌ ) विद्वान की ( पादि ) रक्ता कर । ( च ) रौर देसे 
गरहस्थां क ( अन्न ) इस गृडप्म मे सदैव ( स्वः ) सुख वदता रता 
है ॥३॥ 
दे सद्यो ! ( यः ) जो पूर्योक्त लक्तणयुक्त पूं जवान ( ईम्‌ ) 
सव भकार कौ परोक्ता करके ( सहिषीम्‌ ) उत्तम कुल से उत्पन्न ह, 
विदा, शुभरुण, रूप खशीलतादि युक्त ( इषिराम्‌ ) वर छी इच्छा 
करनेदारी, दृदय को श्रिय सरी को( एति ) ग्राप्त दोतादै, ओर जो 
( षत्तिम्‌ ) विवाह से श्रपने स्वामी को ( इच्छन्ती ) इच्छा करती हृ 
( इयम्‌ ) यह ( वधूः ) स्री अपने सदश, हदय को श्रिय पति को 











भः ` र चका क क्का विक = क 
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( एति ) प्रप्र होती दहै, वह पुरुष वा स्त्री ( अस्य ) इस गृहाश्रम के 
स्य ( आान्रवस्यात्‌) अत्यन्त विद्या धन धान्ययुक्त सब आर से 
होवे । ऋअीर वे दोनों ( रथः ) रथ के समान ( आघोषात्‌ ) परस्पर प्रिय 
चन बोत्ते, (च ) ओर सव गृहाश्रम फे भार को ( वहाते) उठा 
सकते है । तथा वे दोनों ( पुर ) बहुत ( सदसा ) असंख्य उत्तम कार्या 
को ( परिबतंयाते ) सव ओर से सिद्ध कर सकते है ॥ ४ ॥ 


हे मनुष्यो । यदि तुम पूणं ब्रह्मचयं से सुशिङित विद्यायुक्त 
पने सन्तानों छो कराके स्वयंवर विवाह कराच्मो, तो वे ( बन्योभिः) 
कामना के योग्य, ( चितयद्धिः ) सब सत्य विद्याम को जाननेहरेः 
( अकः ) सत्कार के योग्य, ( शषैः ) शरीरात्मबलों से युत्त होके 
( वः ) तुम्हारे लिये ( एषे ) सव सुख धाप्र कराने को समथ दोप, ओर 
ञे ( उषासानक्ता ) जैसे दिन चओरौर रात तथा जसे ( चिदुषीव) 
विदुषी स्त्री ओर विद्रान्‌ पुरूष ( विश्वम्‌ ) गृहाश्रम के ` सम्पू ठयवहारं 
को ( अवहदतः) सब ओरसे भाप्र दोते दै, (ह) वेसे दी इस 
( यज्ञम्‌ ) संगतरूप गृहाश्रम के व्यवहार कोवे स्त्री पुरुष पूणे कर 
सकते है । चौर ( मर्त्याय ) मनुष्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूं 
सुखदायक दे | शरोर ( यही ) बड़े ही दुभ यण कमं सवघमव बाज्ञे स्त्री 
पुरूष दोनों ( दिवः ) कामना को ( उप प्र वदतः ) यच्छे प्रकार 
प्राप्त हो सकते हे, अन्य तदी ॥ ५॥ 

ससे बरह्मचर्यं से कम्या का ब्रह्मचर्यं ॒वेदोक्त दै, वैसे दी सब 
पुरुषों को ब्रह्मचर्यं से विद्या पद्‌ पूं जवान हो, परस्पर परीता करके 
जिससे जिसकी विवाह करने मे पूण प्रीति हो, उसी से उसका विवाह 
होना अरयुत्तम दै । जो कोई युबावस्था में विवाह न करा के बाल्या- 
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वस्था मे अनिच्ड्ित अयोग्य वर कन्यां का विवाद कराते रवे 
वेदोक्त ईन्धराज्ञा के विरोधी होकर मदादुःखसागर मे क्योकर न 
इवेगे ? ओर जो पूर्वोक्व विधि से विवाह करते करते है, वे इ्राज्ञा 
के अनुकूल होने से पूणं सुख को भाप होते है । 


( प्रश्न ) विवाह अपने अ्रपने वणं दोना चादिये बा अन्य 
वणेमे मी! 

{ उत्तर ) अपने पने वख मं} परन्तु बणज्यवस्था गुण कर्मा 
के अनुसार होनी चाहिये, जन्ममात्र से नद्ीं। जो पूरे विद्धान्‌ 
घसात्मा, परोपकारी, जितेद्द्रिय, सिथ्यामाषणादिदोषरहित, विया 
दोर धमे प्रचार में तत्पर रहे हस्यादि उत्तम गुण जिसमें हो बह 
नाह्यणए त्राह्यणी । विद्या बल शयं न्यायकारित्वादि राण जिसमें शं 
वह्‌ स्त्रिय त्रिया । श्योर जो विद्वान्‌ दो के कृषि, पशुपालन, व्यापार 
देशभाषा्मों में चतुरता आदि गुण जिसमे हों वह वेश्य वैश्या । मौर 
जो विहीन, मूखं हो वह शूद्र शूद्रा कदावे । इसी क्रम से विवाहं बाह 
दोना चाहिये अर्थात्‌ व्राह्मण का ब्राह्मणी, त्रिय का क्तुतरिया, वैश्य 
कावश्या चोर शुद्रका शूद्रके साथ दही विवाद केने मे चानन्द 
होता रै, अन्यथा नहीं । 


इस वणत्यवस्था में प्रमाण- 
¢ र ॐ ¢ पू पू € १ 
धमचथया जघन्यो वशे पूरे पू वशेमामदयते जातिपसित्तो ॥१॥ 
(५.५५ = ६ ^~. = 
अधमंचधया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं बणमापद्यते जातिपयित्तो ।२। 
[ आपस्तम्बे-्र०° २।५। ११। १०, ११॥ ] 
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शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शुद्रताम्‌ । 
सुत्रियाज्ातमेषन्तु विद्यद्धेश्यात्तथेव च ॥ २॥ 
मनु्पृतो [ अ० १० 1 ६५॥ | 


दर्थ -धसपचरण से नीच व उत्तम उत्तम वणे को प्राप 
स्लेवा रै, परर उष वर्ण से जो जो कचचेव्य अधिकार रूप कमेदैवे 
खक गुण कमं उस पुरूष ओर खी को प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 


ससे दी अरधर्माचरण से उत्तम उत्तम वस नीचे नीचे के वख 
छो प्राप्त होनें नोर वे दी उस उस वणं क अधिकार ओर कर्मो के क्तौ 
शोवे ॥ २ ॥ 

उत्तम शुर कर्म स्वभाव से जो शुद्र दै बह वेश्य, त्रिय, छीर 

छो भ ४ 
-जाद्वण, चौर वैश्य, स्त्रिय श्र त्राह्मणः तथा वरि) व्राह्मण चरणं के 
[क्‌ स्रो र्‌ च) = ९ 

अधिकार मौर कर्मो को प्राप्न ्ोतादै। वेसेदी नीच कम ओर गुणो 
शे जो नाद्य है वह चत्रिय, वेशय, शूद्र; चोर कत्रिय, वेश्य, शुद्र; तथा 
न, 
श्य, शूदर पस के अधिकार शौर करमो को प्राप्त होता दै ॥ ३॥ 


इसी भ्रकार वणैन्यवस्था दने से पर्तपात न होकर सब वख 
-ख्तम बने रहते ओर उत्तम बनने में प्रयत्न करते; चोरं उत्तम वये, 
अय चे कि नीच बरौ नदो जा इसलिये बुरे कमं छोड़ उत्तम 
र्मही को क्छिया करते है, इससे खसार कौ बडी उन्नति है! 
-अार्यावर देश म जबतक देसी वखंञ्यव्या पूर्वोक्त ब्रह्मचयं विया- 
श्रहुर छोर उत्तमता से स्वयंवर विवाहं होताथा तभी देश की उन्नवि 
शी, अव भी ठेसा दी दोना चाहिये, जिषे आर्यावतः देश अपनी 
सर्वावस्था को प्रप्र होकर अआनन्दिव होवे । | 
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कक कछ 2 ककत | 
परीत्ता- अन वधू वर एक दूसरे के गुण, कमं चर स्वभादयः 

की परीन्ता इस प्रकार करं-दोनों का तुल्य शील; समान बुद्धि, समाने 
चचार, समान रूपादि गुण, अहिसकता, सत्य मधुरभाषण, कृतज्ञता, 
दयालुता; अहङ्कारः, मत्सर, ईष्या, काम, क्रोध [-रदिचक्तः 1 1 
निलोभिता, देश का सुधार विदयाघ्रहए, सत्योपदेश करने से निभे, | 
उत्साह; कपट, य॒त, चोरी, मदय, मांसादि दोषों का त्याग गृह्य } 
मे अति चतुरता हो । ॥ 
जब-जब प्रातः सायंवा परदेश से आकर सिलं तभ-तखः ` 
नमस्त, इस वाक्य से परस्थर नमस्कार कर खी पति के चरणत्पस्, 
पाद्मर्ञालन, आसनदान करे तथा दोनों परसपर .प्रेसम बह्ानेदे 
वचनादि ग्यवदारों से वत्तकर आनन्द मोगे। वर के शरीरसेसतीः 
काशरीर पतला ओर पुरुषके कन्ध तुल्य खी का शिर रोना 

चादिये । 
तत्पश्चात्‌ भीतर कौ परीन्ता खी पुरुष दचनादि उयवदएतं देः 

कर- 
ओभ ऋतमग्रे प्रथं जज्ञे ऋते सत्यं प्रतिष्टितम्‌ } यदियं 
ङुमाय्यभिजाता तदियमिह प्रतिपा । यत्सत्यं तद दृश्यता) 
अवर ग° अ १।कं०५।५१४ दू 
श्रथः जव विवाद्‌ करने का समय निश्चय हो चुके तव छन्याः 
चतुर पुरुषां से वर की ओर वर चतुर स्वयो से कन्या की परो मै 
परीन्ता करावे, पश्चात्‌ उत्तम विद्वान्‌ स्वी पुरषो की समभा करके दोनो 
पररपर सवाद करे किदेस्व्रीवा दे पुरुष ! इस जगत्‌ फे पूर ऋच,. 
यथाथस्वरूप सदत्तत्त्व उन्न हा था चौर उस मदन्त मेँ खत्यः, 
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त्रिगुणारमक नाशरदित प्रकृति प्रतिष्ठित दै । जैसे पुरुष अर प्रकृति के 
चोग से सब विश्च उत्पन्न हुखादै, वेसे में कुमारी ओर में कुमार 
युरुष इस समय में दोनों विवाद करने की सस्य प्रतिज्ञा करती व 
करता हू, उसको यष्ट कन्या च्रौर मै बर प्राप्त दवें ओर अपनी प्रतिज्ञा 
को खस्य करने के लिये ददोरसाही रह । 

विधि- जब कन्या रजस्वला होकर प्रष्ठ ५६-६१ मं लिखे 
प्रमाणे शद्ध दो जाय, तब जिस दिन गर्माधान की राच्रि निशित कीः 
। हो, उमे विवाह करने के लिये प्रथम ही सव स्लामप्री जोड़ रखनी 
चादिये । शरीर ३५-४२ प्रष्ठ मे लि यज्ञशाला, वेदी, ऋत्विक). 
यज्ञपात्र शाकल्य अदि सब सामगी शुद्ध करके रखनी उचित इे । 
पश्चात्‌ एक  घन्टे माच्र रानि जाने पर- 
त्र काम वेद्‌ ते नाम षदो नामात्ति समानया सुराते 
प्रभवत्‌ । परमत्र जन्माग्रे तपक्तो निर्भितोऽसे खाहा ॥ १ ॥ 
शरो इमं त उपस्थ मधुना सथछूजामि प्रजापतेश्ुखमेतद. 
द्वितीयम्‌ । तेन पुशसोमिभवासि सवाोनवशान्वक्चिन्यसि रज्ञ 
ादा ॥ २ ॥ 
परम्‌ रथिं क्रव्यादमदएवन्‌ गुहानाः स्जीणायुपस्थग्षयः 
 पुरणाः । तेनाञ्यसकृएव९ स्ैमृङ्खं॑ववाष्ट्र त्वाय तद्यातु 
खहा ॥२॥ [ गो० २।१)१०॥ | 


क्रः यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याहोत्तर चारम्भ ` 
कर देवे छि जिसे मध्यरात्रि तक विवाहविधि पूरा हो जावे । 











२ संस्कारविधिः 
इन मन्त्र से खगन्धित शद्ध जल से पूणं कलशं को लेके वू 
छर वर स्नान कर पश्चात्‌ वधू उत्तम वस्त्रालङ्कार धारण करके उक्तम 
सन पर पूबौमिमुख वेढे । तसपश्चात्‌ पर ५ से २४ तक सि० भ्र 
ईरस्त॒ति, भराथंनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण कर । तत्पश्चात्‌ 
पष्ठ ४५-४६ सें लिखे प्रमाणे अगन्यावान ससिद्‌रधानः प्रष्ठ २७ मे जि 
स्थालीपाक आदि यथोक्त कर वेदी के समीप रक्खे । वैसे दी बर भी 
एकान्त अपने घर मं जाऊ उसभ वस्त्रालङ्कार करके यज्ञशालामें भा 
उत्तमासन पर पूर्वाभिसुख बे के पृष्ठ ५-६ सँ लिखे प्र० ईन्धरस्तुतिश्च 
भाथंनोपासना कर वधू के घर को जाने का ठज्ग करे तत्पश्चात्‌ कन्या 
के ओर वरथक्तके पुरुष वड़े सन्मान सरे वरको वधूॐ घरकोले 


->-न>नम०नम ममम 








जावे । जिस समय वर वधू के घर प्रवेश करे उसी समय वधू चौर 
काये सधुपकं आदि सरे बर का निम्नलिखित प्रकार आदर ` 
सस्कार कर । उसकी रीति यह्‌ है कि वर वधूके घरमें प्रवेश कर ` 
"ूवाभिसुख खड़ा रहे ओरं वधू तथा कायंकर्ता वर्‌ के समीप उत्तरा- ¦ 


भिगुख खड़े रह के वधू ओर कायंकर्ता-- 
अ। साघु भवानास्तघचयिप्यामो मवन्तपर्‌ ॥ 


[ पार कां० १। क० ३। सू० ४॥ ] | 


इस वाक्य को बोले । उस पर बर- 
सोम्‌ अचय ॥ 
एसा भर्युत्तर देवे । पुनः जो वधू र का्यंकत्ता ने वर के 
लिये उत्तम आसन तैयार कर रक्खा हो उसको वधू दाथ में ले वर 
के आगे खदी रह के- 


विवाहे मं श्रये हुए खी पुरुष भो एकाग्रचित्त ध्यानावस्थित होड इन 
तीन कमो ॐ अनुसार दैशवर का चिन्तन किया करे । 


| 
। 


वा 
क ~ 


1 ण 





विवाहप्रकरणम्‌ १८६ 








वि णगि निषि षि 3 
श्रा षिष्टयो विष्टरो विष्टरः प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ` 


यह उत्तम शरासन आप ग्रहण कीजिये । वर- 
रा प्रतिगृह्णामि ॥ 
दस वाक्यको बोल के वधू के हाथ से आसनले, विद्धा उख 
वर सभामरडप मे पूर्वाभिरुख बेड के वर-- 


[घां व्प्पोऽस्मि समानानाष्ु्यतामिव श्रयः । इमन्तममभितिष्ठामि 
यो मा श्चामिदासति ॥ [ पार० कां १। कं ३।८॥ ] 
इस मन्त्र को बोलते । उत्पश्चात्‌ कायेकन्त एक सुन्द्र पात्र मं 
। पृं जल मर के कन्या के दाथ में देवे ओर कन्या- 
चरो ण्यं पां पादं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
इस वाक्य को बोल के व्र के आगे घरे । पुनः वर-- 
ओ प्रतिग्रहामि |, 
इस वाक्यको बोल ॐ छन्याके हाथस उदकले यग 
परत्तालन करे, ओर उस लमय- 


क 





वुः यदि घर का प्रवेशक द्वार पूवोभियुख हो तो वर उत्तराभिसुख रौर 
वधू तथा कायकत पूदौमिञुख खदे र के यदि ब्राह्मण वणं हो तो भथम देदिणा 
पग पश्चात्‌ वायां रौर अरन्य इत्नियादि वं दहोंतो प्रथम बयां पग ध्योवे 


पञ्चात्‌ दाहिना । 
| व ------------------- 
| 


१. इश प्रकरण ॐ इस प्रकार के वाका के लिये तुलना०-पार० षर 
३।२1& । सम्पा 








| 


। 
॥ 
| 
{ 
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अमन 
ञं विराजो दोहोऽपि विराजो दोहमशीय मयि पाध 
विराजो दोह! ॥ [ पार० कां १।कं०३।१२। | 
इख मन्त्र को बोले (तत्पश्चात्‌ पिर भी कायकत्ता दूसरा शुध 
लोटा पवित्र जल से भर कन्या केटहाथ में देवे । पुनः कन्या-- 
ओम्‌ अर्घोर्घो वेः प्रतिशहयताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के वर के दाथ में देवे। ओर वर- 
श्रो प्रतिगह्ामि ॥ 


इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से- जलपात्र ते के उससे 
मुख प्रर्तालन करे ओर उसी समय वर मुख धोके- 





4 


ओम्‌ आप स्य युष्माभिः सवान्कामानवा्रवानि ॥ १॥ 

प्रा सुद्र वः प्रहिणोभि स्वां योनिषभिगच्छत । अ्रण्षि- | 
स्माके वीरा मा परासेचि मत्पयः ॥ २॥ 
| पाट० कां० १।९० ३। ६३, १४॥ ] 


इन मन्त्रां को बोले । तत्पश्चात्‌ बेदी के पश्चिम विद्ये हुए 
उसी शुभरासन पर पूर्वाभिगुख बेढे। तत्पश्चात्‌ कार्यकन्त एक सुन्दर 


उपान जल ख पूणं मर उसमं श्राचमनी रख कन्या के हाथ में देवे, | 
ओर उस समय कन्या-- 


आम्र आचमनीयमाचमनीयमाचपनीयम्प्रतिगृदचताम्‌ ॥ 
इस वाक्य को बोल के सामने करे । ओर वर- 
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कि पि पि पि पि पिप पिपिष 
र प्रतिगृहममि ॥ 
इख वाक्य को बोल के कन्याके हाथमे से जलपात्रकोले; 
। सामने धर, उसमे से दादिने हाथ मे जल जितना अंगुलियों के मूल 
 -तक पहुचे उतना ले के वर-- 
ओम्‌ आ मागद्‌ यशा सश्सृज वर्चसा । तंसा दुरु प्रियं 
। अजनासधिपतिं पञ्चूलाषरिष्ट तनूनाम्‌ ॥ 
[ पार० कां० १। कं० ३। १५॥ | 
इस सन्त्र से एकर आचमन इसी प्रकार दूसरी ओर तीखरी 
चार इसी यन््रको पद्‌ क़ दरस श्रौर तीषखरा आचमन करे । 
“ तत्पश्चात्‌ कायकतौ मधुपक छ का पात्र कन्या के दाथ में देवे । ओर 
ऊन्या-- 


भ्‌ सुपो सधु मधुषकः प्रतिगद्यताभर ॥ 





ठेखी विनती वर सरे करे । ओर बर 
रोर प्रदिशामि ॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से ले, त्रोर उस खमय-- 
प्रो भित्रस्य स्वा चञ्चुशा प्रतीते ॥ 
[ पार० कां° १। कं० ३। १६॥ ] 
| 4 1 ~~~ 
र मधुपक उसको कहते ध्र जो दही मे घी वा सदत मिल्लाया जाता ३ 1 
उखका परिमाण १२ ( बारह ) तोकज्ञे दही म ४ ( चार ) तोज्े सदत श्रथवा 
४ ( चार ) तोल्ते धी मिल्लाना चाहिये, रौर यह मधुपकं काले के पात्र मे होना 
उचित ३ । | 
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। 

॥ 
>>> 9-क-कक, 

हि शि | 


इस मन्त्रस्य वाक्य को बोल के मधुपक को अपनी दृष्टि 
देखे । ओर-- | 


घ्रा देषस्यं त्वा सितु परस्रऽशिने बाहुभ्यां पूष्णो हस्तभ्यं 
भ्रति ग्रह्यामि ॥ 
[ यजु° अ० १। म १० पार० का० १।३। १७ ॥ ] 


इस मन्त्र को बोल के मधुपक के पात्र को वाम दाथ में लेषे। 
ओओर- 


ओओ भूथवः ख्ः। मधु वातां तायते सधु चरन्ति 
(^ अकत ध्वी ¢ न ५ ४ ३ 
सिन्धवः । माध्वीनेः सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ आं भूयुव॒ः खः । मधु 
नङ्गमुतोप॑सो मधुमत्पायवं रज४ । मधु चौरस्तु नः पिता ॥ २॥ 
¢ = [० ५९ 
मरां भूभुवः खः) मधुमान्नो वनस्पतिम॑धुमौ अस्तु दरः । 
^ (५ = 
माष्वागवा भवन्तु नः ॥ ३ ॥ | 
[ तु यजु अ० १३ । मं° २७-२६॥ ] 
इन तीन मन्तं से मधुपक षधे ओर अवलोकन करके- 
श्रां नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्धं तत्ते निष्टन्तामि ॥ | 
 पार० कां० १।क्‌०३।१८॥ | | 
दस मन्त्र को पद्‌ दाहिने हाय की अनामिका चोर अगुष्ठखे 
मधुपक को तीन वार विलोवे । शौर उस सधुपकँ में से वर- | 
ता वसयस््वा गायत्रेण छन्दसा मद्यन्तु ॥ | 
इस मन्त्र से पूवं दिशा । + 


2.५ 
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प्रं रुद्रास्तया परेष्टुमेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से दक्छिण दिशा । 


परोप आदित्यास्त्वा जागतेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस मन्व से पश्चिम दिशा । चओर- 


रो विश्वे ता देवा श्रानुष्टभेन छन्दसा भक्तयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोडा योडा द्योडे अर्थात्‌ दीरे 
देवे । 
श्रो भूतेभ्यस्ता एरिश्रह्णामि ॥ 
[ आश्चला० ग अ० १। क २४ । सुर १४, १५॥ ] 


इस मन्त्रस्थ बाक्यको बोलक पात्रके मभ्य भागमेंसे लेकेः 
ऊपर की चर तीन बार फैकना 1 तत्पश्चात्‌ उस मधुपक के तीन 
माग करफे तीन कासि के पात्रों मं धर भूमि मं अपने सम्मुख तीना 
पात्र रक्खे, रखके- 





त्र यन्मधुनो मधव्यं परमररूपमन्नाघयम्‌ । तेनाहं मधुनो 
मधव्येन परमेण रूपेणाबादयेन परमो मधव्योऽक्नादो ऽसानि ॥ 
[ पा२० कां० १। कं०३।२०॥ | 
इस मन्र को एक-एक वार बोल के एक-एक भागसे वर 
थोडा-थोड़ा प्राशन करे बा सब प्राशन करे, जो उन पात्रों में शेष 
उचिचष्ट मधुपक रहा दो वह्‌ किसी श्यपने सेवक को देवे वा जल मेः 
डाल देवे । तत्पश्चात्‌- 
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ओ्ओम्‌ अमृतापिधानमसि खहा ॥ 
आं सत्यं यशः श्रीष॑यि श्रीः श्रयतां खाहा ॥ 
[ तु>-आश्ला० ग° अ० १।क० २४ । सू० २१; २२॥ | 
इन दो मन्त्रो से दो आचमन त्रथीत्‌ एक से एक ओर दुसरे से 
दूसरा वर करे । तत्वश्चात्‌ वर प्रष्ठ ४४ मं लि प्र चद्रादि इन्द्रियं 
का जल से सशं करे ¦ पश्चात्‌ कन्या-- 
ञं गोगेगोः प्रविश्यताप्‌ ॥ 
इस वाक्यसे वर की विनती करके अपनी शित के योग्य वर्‌ 
को गोदातादि द्रव्य, जो वर के योग्य हो, अपण करे । ओर वर-- 





र प्रतिषि ¦ 
€ 
इस वाक्य से उसको प्रदरा करे! इस प्रकार मधुपक विषि 
यथावत्‌ करके वधू श्योर कायकत वर्‌ को सभासरुडपस्थान से घर 
७० अ र =. व्‌ 
सेते जाके शुभ च्रासन पर पृूवौभि्चुख वैठाके वर के सामने 
दि = सनोर छ ~~ रास सेठ के 
उर्चिससिरुख वधु को बेठावे, चोर छायंकखौ उतरामिगुख बेठ कं- 
ओ्ओम्‌ यघुक + गो्रोदयन्नामिपापद्ुकनास्नी > मलसङ्करतां 
कन्या प्रहिग्दणातु भाड्‌ ॥ > 
8 यदि समामण्डप स्थापन न क्याहोतो जिस घर मं मघुपकं इश्रा 
डो उससे द्रे वरम दर को ज्ञे जावे । 
1 श्ञ्खुक इस पृद के स्थान म जिस गोत्र नौर कुल म वधू उप्पन्न इ 
हो उसङू उच्चारण अर्थात्‌ उष्ठका नाम केना ! 
८ “श्ञ्ुकनाम्नीम्‌ › इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीय विभक्ति के 
कवचन से बोलना 


~ - 0 त म 
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एस प्रकार बोल के, वर का द्ए्थ चत्ता अत्‌ दथेली पर 
स्व क उसके दाथ मे वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना रौर वर- 
श्रो ्रतिग्रह्ाभि | 
एसे बोल के- 

ध जशं गच्छे परिधेत्सर वापो मवा द्रष्ठीनामभिशस्तिषधा । 
तं च जीव शरदः एव्र र्थि च पु्रानतष्चन्ययखा- 
ऽश्तीद्‌ परिधर्स्व बाक्षः | [ पार० का० १ कं० ४। १२ ॥ ] 
हस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम वश्च दैवे । तत्पश्चात्‌- 


कके. 
[^| 


1 या अल्रतद्नभयन्‌ या श्दन्धत याश्च देपीस्तन्तूनभितो 

उलम्थ ! तास्ता देवीजरसे सज्ययश्चायुष्मतीदं परिधिस्ख वास्त ॥ 

| पार० ग< का० १।क० ४।१३॥] 

को बोलके वधूको नर इपवस्त्र दृदे। ओर षन 

मूले कं दूखरे घर सं एकान्त सं जा उन्हीं वस्त्रां को धारण 
उपवस्त्र को यज्ञोपवी तवत्‌ धरण करे । 


सीवाति शरदः पुरूची रायश्पोपपभि्य॑व्ययिष्यं ॥ 
[ पार कां० २।क० & 1 २०१ |] 
ख मन्त्र क्छो पद्‌ के मर चाप अधोवस्त्र धारण करे । ओर 
पौ यशा मा ्बष्रयिवी यश्देन्रच्हृस्यती । 
यशो भगश मा षिन्दचशो मा प्रतिपद्यताग्‌ ॥ 


{ पार० ₹०२।क5३।२१॥] 
९३ 
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इस मन्त्र को पद्‌ के दुपट्रा धारण करे । 

इस प्रकार वधू वस्त्र परिधान करके जव्रतक सम्दले ठक 
कार्यकर्ता अथवा दूसरा कोई वज्ञमण्डप मे जा कुण्ड के. समीपस्थ हो 
पृ ४५ मे लि० इन्धन ओर कपूरवा धृतसे ऊुण्ड के अभ्नि च्छे 
प्रदी करे । ओर आहुति के किये सुगन्ध डाला हुच्रा घी वट्क्छेदव मे 
करके कुण्ड के अग्नि पर गरम कर कंसे के पात्रमें र्खे च्छर्‌ 
स्वादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादि सामभ्री यज्ञकर केः 
समीप जोड़ कर रव्खे । 

रीर वरपक्ञ का एक पुरुष शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध जल 
से पूणं एक कलश कोले के यज्ञ कुण्ड की परिक्रमा कर्‌ छर छः 
दक्िणभाग में उत्तराभिमुल हो, कलशस्थापनं अथात्‌ भूमि पर च्छः 
म्रकार अपने आगे धर के जबतक विवाह कां कत्य पूं नहो चख 
तबतक्छ उत्तराभिमुख वेठा रहे । 

परर उसी प्रकार वर के पत्त का दूसरा पुरुष हाथ ॐ दुश्धः 
लेके ङुरुड के दक्िणभाग मे काय॑खमाप्निपयन्त उत्तराभिमुख चैट रहे ४ 


अर इसी प्रकार वधू का सहोदर माई अथवा सहोदर न द्भ 
तो चचेरा ई, मामा का पुत्र अथवा मौसी का लड्क्छहो चष 
चावल या जुवार की धाणी ओर शमी वृत्त के सूखे पत्ते इन दोनो ऋ 
मिलाकर शमीपव्रयुक्त धाणी कौ ४ ( चार ) अञ्जलि एक शुध सूप ॐ 
रख के, धाणी सदित सूप लेके यज्ञङ्ुरड के पश्चिममाग मे पूकौभ्ुः 
डेटा रदे । 

तत्पश्चात्‌ कायक एक सपाट शिला जो कि सुन्दर चि्छन्ि 
हो उस को तथा वधू ओर्‌ वर को णड के समीप बैठाने के लिये द 


1 
11111 वा क क 


----* ~ ~ --~------~-*^ „> र 
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कुशासन वा यज्ञिय ठृणाखन अथवा यज्ञिय बृ की छाल के जो छि 
प्रथम से सिद्ध कर रफ्ख हं, उन रासनं को रखवावे । 


तत्पश्चात्‌ वस्त्र धारण की हुई कन्या को कार्यकत्तां वर के 
सम्मुख लावे । ओर उस समय वर च्रौर कन्या-- 


ञं सम॑ज्न्तु विधे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मात्रिश्चा सं धाता समु दष्टं दधातु नौ ॥ १॥ 
ऋ० मं० १० सू० ८५। म० ४७ ॥ [.पार० १।४। १४॥ ] 


इस मन्त्र को बोले । 


तत्पश्चात्‌ वर दच्छिण दाथ से वधू का दक्तिण दाथ पकड के- 
न 


} चर श्रौर कन्या गों छि हे ( विश्वे देवाः ) इस यन्तशाला मे वेढे . 
इषु विद्वान्‌ लोगो ] श्राप इम दोना के ( समञ्जन्त ) निश्चय करके जानं कि 
ञपनी भ्रसन्नतापूवंक गृहाश्रम मे एषन्न रहने ॐ लिये एक दसरे का स्वीकार 
रते है, कि (नौ) इमारे दोनो के ( हृदयानि ) हदय ( श्रापः । जल 
ॐ समान ( खम्‌ ) शान्त शर मिले इए रदे । सदे ( मप्रिशा ) प्राणवायु 
इमो प्रिय ह वेषे ( सम्‌ ) हम दोना एक दुसरे से सदा प्रसन्न रग । जेषे 
( धाता ) धारण करनेहारा परमास्मा सब मं ( सम्‌ ) मिला इरा खव जगत्‌ 
करो धारण करता दै, चैष हम दोनो एक दूसरे का धारण करगे । जेते 
( समुद्री ) उपदेश करनेद्ारा घोताश्धो से भीति करता ह देसे ( नो ) इमरे 
दोन का श्रात्मा एक दूसरे के साय द्द प्रम को ( दधातु ) धारण करे । 





१६८ संस्कारविधिः 


स. 
शरा यदेषि मनप द्रं दिशो पवमानो वा । 
हिरणयपरे वैकणेः स स्वा सन्मनदां करोतु असौ ॥ २॥ 
 पार० कां १। क० ४1 १५ ॥ ] 
दस सन््र को बोल के उसको ज्ञे के घर के बाहर्‌ मरुडपस्थान 
मे ुरड के खमीप हाथ पकडे हए दोनों आवृ । श्रौर वर- 
ओं भूयुः स्व॑ः । चेरचकरपतिध््येधि शिवा पशुस्यः 
सुमनाः सुपर्चः । वीरद्धृकौमा स्योना शन्नो भव वपदेश 
चतुष्पदे ।। २ ||  ऋ5 १० । ८५। ४४ ॥ | 


~~~ 














† ( श्रसो ) इस पद्‌के स्थानमे कन्याका नाम उच्चारण करना । 
हे वरानने वां हे वरानन ( यत्‌ )जोत्‌ (सनस्ला) अपनी दच्छा से सुशको 
जैसे ( पवमानः ) पविन्न वायु ( चा ) सले ( हिरख्यपर्णे चकर; ) तेजोमय जल 
धादिखो किरणो ले अद करने वालः सूयं ( दूरम्‌ ) दूर्थ पदार्थो शौर 
( दिशेऽनु ) दिशो को परा होता ड, वैसे ट्‌ प्रमपूर्व॑ङ अपसी इछा से युको 
रह होतो चा होता है, उस ( त्वा ) तुको ( सः ) वह परमेश्वर ( सन्मनसास्‌ ) 
मेरे सन के शरयुद्धुल ८ करोल ) करै, श्रौर हे ( चीर ` जो शाप सन से सुभ्को 


(एषि) भ्राक्च देतेहो उस श्रापमो जगदीश्वर मेरे मने ध्यक खद्‌ 
रक्खं || > | | | 


षः हे वरानने ( चपरिष्नि ) पति से विरोध न करनेहारी तू भिस 
( चोर ) श्रयत रा कुरते बाला ( घूः ) ्र्दमता ( सुवः ) सब डुःखो ङो दूर 


करनेहणारा ( स्दः ) सुखस्वरूप श्रौर खव सुखौ के दाता शादि नाम है, उल 
प्रमत्मा को छपरा चौर श्रएमे उत्तम सु्पाथं से ह ( भ्रघोरचचः ) प्रियद्टि 
( एधि ) हो, ( शिवा ) मंगल करनेहारी ( पश्यः ) सत पशु्धा को सुखदाता, 
( सुमनाः ) पवित्रान्तःकरणुयुक्त, परसन्नचित्त, ( सुवचः ) सुन्दर म गुण कर्म 


। 
। 
| 
| 
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ओ भृशुवः स्वः। सानः पूषा शिबत्मामैरय सा न उरू 
उशती विहर । यस्यायुशन्तः प्र्टराभ शेफं यश्य कामा बहवो 
निषिष्टये ॥ 9 ॥ ( पार० का० १।४।१६॥ | 
टन चार मन्त्रौ को वर बोल रे, दोनों बर वधू यज्ञङुण्ड की 
म्रदद्धिणा करके कुण्डके पश्चिम भगम प्रथम स्थापन किये हुए 
असन परं पूर्बाभिमुख वर के दक्तिण भाग में वधू रौर वधू के वाम 
ञँ बर बेठ ॐ, वधू- 
रप्र मे पतियानः पन्थाः करता शिका अरिष्टा पतिलोक 
गमेयथ्‌ | [ सं° ब्रा० १।१।८॥] 
दइखं सन्त्र को बोले । 
तत्पश्चात्‌ प्रर ४३ मं लिखे प्रमाणे यज्ञकुरड के खमीप द क्लि 
भाग सें ख्दराभिमुख पुरोत की स्थापना करनी । तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४४ 
मे लिखे- 
श्राम्‌ अृतोपस्तरणसि स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्त्रौ मे भव्ये सन्त्र से एक-एक आचसन, वैसे 
तीन आचमन वर, वधू छर पुरोदित ओर कायकन्त करके हस्त 
शौर सुख प्रक्तालन एक शध पाघ्र मे करके दूरं रखबादें । दाथ चोर 








स्वभाव श्रौर विया से सुप्रकाशित, ( वीरसूः ) उत्तम वीर पुरुषा को उपपन्न करने. 
हासो ( देदृदामा ) देवर कौ कामना करती हुदै अथौत्‌ नियोग कौ भौ इच्छा करने- 
हारी, ( स्योना ) सुखयुक्त हो के ( नः ) हमारे ( दिपदे ) मनुष्यादि के क्लिये 
( शम्‌ ) सुख रनेदारी ( भव ) सदा हो, पौर ( चतुष्पदे ) गाय रादि पश्र 
डी भी ( शम्‌ ) सुख देनेदारी हो, देसे ही मँ वेरा पति मी वत्तौ करं ॥ ३ ॥ 
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सुख पां ॐ प्रष्ठ ४५ में लिखे० यज्ञकरड में ( ओं भूवः स्व्यौरिब० ) 
इस मन्त्र से अरन्याधान, प्र ४५८-४& मे लिखे ८ ओम्‌ अयन्त 
इध्म ) इत्यादि मरना से समिदाधान, च्रौर प्र ४७ मे लिखे- 


शम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ 


इत्यादि तीन मन्त्रोँसे कुण्ड की तीन रोर, आर ( ओं ञव 
सवितः प्ररु ) इस मन्त्र से ऊुण्ड की चारों आर दक्तिण हाथ की 
अञ्जलि से शुद्ध जल सेचन कःके, छुरड मे डाली हुदै समिधा प्रदीप 
इर पश्चात्‌, प्रष्ठ ४८ मं लि वधू, वर पुरोहित ओर कार्म॑कत्त 
आघारावाञ्यभागाहुति ४ (चार) घौडी देवें, 
तत्पश्चात्‌ प्र ४८-४९ म॒ लि० व्याहृति आहुति ४ ( चार्‌ ) 
नीकी ओर प्रष्ठ ५०-४२ मे लि० अष्टाव्याहुति = (आठ) ये सतर 
मिल के १६ ( रखोलद ) भाग्याहुतिदे के, प्रधान होमश्ा प्रारम्भ 
करे । प्रधान होम के समय वधू ्रपने दक्िण हाय को वर के दृक्तिण 
सकन्धे पर्‌ स्पशं करके, पष्ठ ४६-५० में लि० ( ओं भूमुवः स्वः । अञ्च 
आयु घि ) इत्यादि चार मन्त्रों से अर्थात्‌ एङ-एक से एक-एष मिल 
के £ ( चार ) अज्याहृति करम से करे, जोर-- 
रं पूवः खः । समर्यमा भ॑वसि यत्कगीनां नाम॑ 


९ 


स्यधवन्गुदच विभर्षि । अञ्जन मित्र सुधित न गोभियंदम्पती 


समनसा कृणोपि स्वाहां ॥। इदमग्नये-इदन्न मम ॥ 
[ छ म० ५1 सू० ३।मं०२॥ अ १1४।५७॥ 1 
इस मन्त्र को बोल के पांचवीं आज्याहति देनी । तत्पश्चान्‌- 


॥ 


कि =) की + 


„ॐअ 46 -@- 92 
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रोप ऋताषाड्‌ ऋतधामाधिगेनधमैः। स न॑ इदं व्रह्म वर 
यात स्मै खाहा वाट्‌ ॥ इदपृतासादे ऋतधालते अर्ये गन्धवोय- 
इद घम ।॥ ९ ॥ 

छ्रोषर ताबाद चछतधापा्िर्मन्धपैस्तस्योप॑धयोऽप्पुरसो मदो 
-लार्न ( सभ्यः स्वाह॑ ।॥ इदमोषधिभ्योऽप्रोभ्यो अुद्धयः-इद्‌ स 
खम्‌ (१ ९4 

दो सथितो परि्स।मा घर्। गन्धयैः । स न॑ इदं ब्रहम चतरं 
त्‌ ठस्मे स्वाहा वाट्‌ ॥ इदं सुशहिताय विश्वमाम्ने,. ष्वयोय 
श्ध्‌कय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 

रो स॑<हितो पिशथस।मा घ्य गन्धृवेस्तस्य मरीचयो +प्स॒रसं 
पायुः नासं । ताभ्यः स्वाह ॥ इद मरीचिभ्यो ऽप्स॒रोभ्या 
उएयुस्य्‌?-इदन्‌ मम ॥ ४ ॥ 

 स॑म्णः घरधैररिमशनद्रम गन्धवेः । स न इद ब्रहम क्त्र 

कति दस्मे स््राह्म वाट्‌ ॥ इद पुषुभ्खाप ्रयेरश्मये चन्द्रमसे 
श्न्धृव य-इद न मम ॥ > ॥। 

तं संषम्णः दैरमचन्द्रम॑ गन्धवैस्तस्य॒ न्ेत्राएयप्स्रसो 
सेङ्यो नाम॑ । ताभ्यः स्वाह ॥ इदं नच्तरेभ्योऽपरोभ्यो 


खेड्रिस्य :-इदन्न मम ॥ £ ॥ 
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एन्कके 


--, 9 
ओ इपिरो विशन्य॑चा बातों गन्धैः । स न॑ ददं ब्रह्म॑ चकं 


पाति तस्ते २ गृह्य वाट्‌ ॥ इदपिषिराय बिश्वव्यचक्च तात्रा 
रन्वृदाय--ईद्‌न््‌ पद ॥ ७॥ 


/ 


क = [९ 0 ०१ 
द्रम्‌ इपर टिवव्धवा बातों मन्ध्वस्तस्यापौ प्सरः 
॥ ७, ४ 
छज्ज नामं | त। हा ॥ इदमद्धयोऽष्ठसेभ्य ऊर ;- ङ्ख 
मम ॥ ८ ॥ 


भम्‌ ।॥ € ॥ 

रं युज्युः सुपर्णो यज्ञो ग॑न्धुर् सु 
स्तावा नाम । तस्यः स्वाह ॥ इदं दक्तितास्यो.ऽन्दरोभ्यः 
स्तावाभ्यः-इदन्न पस ॥ १० ॥ 

आ प्रनापतिक्धकम्‌। सनो गन्धव; । घ न॑ इदं व्रह्म क्न 
पतु तस्मै खाया बाट्‌ ॥ हदं प्रजापतये ` विश्कर शे भ्नद्ध 
गन्धुवाय-इदन्पप ॥ ११ ॥ 

अ प्रनपतिरव्कस्‌। सनो गन्धु्व्तस्य॑ छक्सामान्धष्सरटः 
एवो नामं । ताभ्य॒ः साह ॥ इदष्वमेभ्योऽप्सरोम्क 
एषटिम्यः-इदन्न मम ॥ १२ ।। [ तु०-यजु° १८ । ३८४३ ॥ } 


3 
(9. | 
। 4 
1 < 
१2. 
यु 
् 


विवाहप्रकरणम्‌ २०३ 


>> ©> --9-क 9-99-9 4-99-96" ०-9-06 





-@-~क@-क-@-#-ॐ->-9->- 
इन बारह ( १२) मन्त्रां से वारह्‌ [ राष्रथत्‌ ] आञ्या्हकति 
कनी । तसश्चात्‌ जयाहोम करना-- 


छ्रां चित्तं च स्वाहा) इदं चित्ताय-दृदन्न भम । १॥ 
छो चित्तिश्च स्वाहा इदं विच्थै-इदन्न भम । २॥ 
श्रो आदत च स्वाहा |} इदमष्कदाय-इदन्न अष ॥३॥ 
द्रोप्र्‌ श्रदूतिश्च सहा || इदपाद्ूत्ये-इ्टन्न मप । 9॥ 
श्रो विज्ञातं च स्पराह्म।। इदं धि्गाचय-इदन्न भष ॥ ५॥ 
प्रो सिङ्गारिथ स्वाहा | इदं विङ्ञात्ये-इदन्न मम। ६ ॥ 
घ्रा मनश्द स्वाहा । इदं मनसे-इदन्नं मम || ७॥ 
श्म शक्तरीश्व स्वाहा | इदं शक्ररीभ्यः-इदन्न पम ॥ ८ १ 
छो दशृद्च स्व्म।| इदं दशाय-इदन्न सम) €| 
श्र पौशमास्तं च स्वाहा ॥ इदं पौणमासाय-इदन्न मम्‌ ॥१०॥ 
रं बृहच्च स्वाहा ॥ इदं वब्रहुते-इदन्न मप ॥१९१॥ 
श्रा रथन्त्रश्च स्वाह्‌। ॥ इदं रयन्तराय-इदन्न मम ॥१२॥ 
र प्रनापतिजयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदटु्ः परतनाजयेषु ! 
तस्मे विशः घमनषन्त सवाः स॒ उग्रः स इव्यो वभूव साहा ॥ 
इदं प्रजापतये जयानिन्द्रास-इदन्त सम्‌ ।॥ १२ ॥ 
[ तु°-पार० य° १।५।६॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रो से एक-एक करके जयाहोम कौ १३ ( तेरह ) 
भग्याहुति देनी । 
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तत्पश्चात्‌ अभ्यातान दोम करना । इसके मन््र ये है- 

ओम्‌ अद्निभू तानामधिपति; स॒ मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्िन्‌ 
ततरेऽस्यापाशिष्यस्यां परोधायामस्मिन्‌ कमेणयस्यां देषहूस्याश 
स्वाह ॥ इदमप्नये भूतानासधिपतये-इदन्न मम ॥ १ ॥ 


ओम्‌ इन्द्रो उयेष्ठानमधिपति; स्र परावस्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
-तत्रऽस्यामाशष्यस्या पुगधायापस्सिन्‌ कमंएयस्यां देवहस्या९ 
स्वाहा । इदमिन्द्राय ज्येष्टानामधिपतये -इदन्न पम ॥ २॥ 


रा यमः प्रथिव्याञ्नपिपतिः स भावत्स्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन्‌ 
चत्र ऽस्यामाश्चिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कृमएयस्यां देवहत्या 
स्वाहा ॥ इद यमाय परथिन्या अरधिपतये-इदन्न मम | ३ ॥ 


मा वायुरन्तारेतस्पाधिपतिः स॒ मवल्यस्मिन्‌ व्रह्मएयर्मिन्‌ 
कत्र ऽश्पामाशुष्यस्या पुरोधायामस्मिन्‌ कमणयस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इद बायवं अन्तरिक्तप्याधिपतये-इदन्न मम । 9 ॥ 


श्रा घर्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
 दत्र-स्यामाशभ्यस्या पुराधायामर्मिन्‌ कमएयस्यां देवहस्या 
स्वहा ॥ इद श्याय दवाधिपत्तये-इदन्न मम । ५॥ 


अआ चन्द्रमा नन्त्रसमधिपतिः स माघत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्रञस्यामाशाष्यस्या पुरोधायामस्मिन्‌ कमेप्यस्यां देवहद्या 
स्वाहा ॥ इद चन्द्रम नकतत्राणामधिपतये-इदन्न मम ॥ & ॥ 


नि 1 


| 


7 ---------- 


| 
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रो बृहस्पतितरेहयणो ऽधिपतिः स॒मावस्यस्मिन्‌ ब्रह्मणएयस्मिन्‌ 
चुत्रेऽस्याभारिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमणएयस्यां देवहूरया 
स्वाहा ॥ इदं बरृदस्पत्ये व्रह्मणोऽधिपतये इदन्‌ मम ॥ ७ ॥ 


4 


मरो मित्रः सरयानामधिपतिः प्त मावसस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चूत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां परोधायामस्मिन्‌ कर्मएयस्यां देवहूस्या 
स्वाहया । इदं मित्राय सस्यानामधिपतये इदन्न मम ॥ ८ ॥ 

श्र वरुणोऽपामधिपतिः स॒ माव्स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
चत्र.ऽस्यापारशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमणए्यस्यां देषहूर्या 
स्वाहा ।॥ ऽदं बरुणायापामधिपतपे-इदन्‌ पम ॥ € ॥ 


गरा सञुद्रः सोत्यानामधिपतिः स मवत्वरस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां एरोधायामस्मिन्‌ कमणएयस्यां देवहूस्या 
स्वाहा । इदं सथद्राय स्रोरयानापधिपतये-इद न मम ॥ १० ॥ 

ओ ्न्नश्सास्राञ्यानामयिपतिः तन्मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कत्र.ऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्पां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदमन्नाय प्ाघ्राजञ्यानामधिपतये-इदन मम ॥ १९ ॥ 

ओर सोम ओषधीनामधिपतिः ख मावलस्मिन्‌ ब्रह्मएयस्मिन्‌ 

क ^~ + ¢ ॥ ॐ 

त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्य्यां देवहूस्या 
स्वाहा ॥ इदं सोमाय ओषधी नामधिपतये-इदम मप्‌ ॥ ५२ ॥ 
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आ सिता ्रसवानामाधपतिः स॒ मारस्वस्मि्‌ व्रहमण्यसिन्‌ 
छत्रे ऽस्यासाशिष्यस्य पुरोधायापस्मिन्‌ दबस्यस्यां देदहस्या 
स्वाहा ॥ इदं सिते प्रसवानापधिपतये-इदनव््‌ परस ।! १३ ॥ 

आ रुः पशूलापाधपापेः स माबलस्मिन्‌ परञ्वएयस्मिन्‌ 
तत्रे ऽस्यामाकिष्यस्या पुरोधायासर्पिन्‌ कएयस्वां देहस्याश 
स्वाहा ।। इद रुद्राय पञ्ूनापधपतये--इदन् भप ।। १४ ॥ 


च लशा सूपासामाधपतिः स सावसस्मिर्‌ वरह्मएयस्मिर्‌ 
तत्रेऽस्यामाशृष्यस्यां एुरोधायामस्मिन्‌ क्मरयस्थां देवहत्याथ 
स्वह ।। इद ष्ट्रे र्पाणामधिपतये-इद स षप | १४ ॥ 

आं विष्णुः पवेतानासधिपतिः स॒ मावल्रस्मिन्‌ लर्यस्मिन्‌ 
तरऽस्यामासूष्यस्यां पुरोधायामस्पिन्‌ कमर्यस्यां देवहूत्या थ 
स्वह ॥ इद वेष्णयं पव तानापमधिपतये इदन्न सम | १६ ॥ 

च मरुता गणानापाधपतयस्तं साबन्तसस्सिन तरद्मस्यस्विने 
तनरऽस्यासाशभ्यस्यां पुरोधायापस्िन्‌ कषएयस्यां देवहत्याथ 
सबाह्य ॥। ईद सरुभ्या गणानामधिपतिभ्यः-इदन्न सम ।१५॥ 

आ पितरः पितामहाः परेऽरे ततास्तताभश इष धावन्स्वस्मिन्‌ः 
नलस्य।स्मन्‌_त््ऽस्यामाशिष्यस्यां पएरोधायामस्मिन्‌ कर्स्यस्य) 
देवहूत्या स्वाह ॥ इदं पित॒भ्यः पिदापेभ्यः परेम्योऽथरे 
स्ततेम्यस्ततामहेभ्यश्च इदन्न मम ॥ १८ | 

। तु०-पार° कां १।कं० ५1१० ॥ ] 


विवाहभ्रकरणम २०७ | 


इस प्रकार अभ्यातान दोम की १८ ( अटारद्‌ ) प्ाउयाहूवि 
। -दिये पी, पुनः-- 


ओम्‌ अभिरैदु प्रयमो देवतान सोऽप्य भरना युश्वतु त्यु 
पाशात्‌ । तदय< राजा बृरुणो.ऽलुमन्यतां यथेय< ज्ञी पौत्रमघं न 
सेदात्‌ स्या ॥ इदस्य -षदन्न सम ॥ ^ ॥ 


ओम्‌ इतापतनिलायतां गाहेपत्यःपरनामस्यै नयतु दीषेमायु । 
अ्शूल्योरस्था जीवतामस्तु साता पौत्रसान्दमभिविगरध्य ताभिय ९ 


सराहा ।\ इदमघ्रये-इदस्च भम ॥ = ॥ 


र स्वस्ति नोऽनने दिष आ प्रथिव्या विश्वानि धेद्ययया 
ज्र ! यदद्या हि दिवि जतं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं घेदि 
चिश्र स्माह !। इदसश्नये इदन्न सस ॥ २ ॥। 


ची 


सर खगन्सु पन्था प्रदिशं च एषि उयोतिष्मध्ये ह्यजरं न आयु । 
प्रैतु सुसर अ आगद्धैवसते नो अभयं कृणोतु स्वाह + 
इदं वैवस्वसय~इदच षम ॥ ५ ॥ 

[ पार्‌० य° कां० १ क० ५1१९॥ 1 


| 
| 
| 
| 
| 


र परं शस्यो अपरेहि पन्थां यत्र नो अन्य इतरो देव- 
यानात्‌ । चजुष्मते शृप्षते ते व्रवीभि मा नः प्रनाश्मरैखि मोत 
वीरान्सस्वाह् ॥ इदं शर्यषे-इद न सम ॥ ~ ॥। 

[ द्र° पार० कां° १। कं० ५।१२॥ 1 
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अ। चौसतेपृष्ट< रतु वायुरूरू अर्चिनो च । स्तनन्धय 

त्ान्त्सविताभिरकख वाप्सः परिधानाद्‌ बृहस्पतिर्वशवेदेवा अभि- 

रदन्तु पश्चात्‌ स्वाहा ॥ इदं षिवेभ्यो देषेम्यः इदन्न मम ॥६।॥ 


~ 








माते देषु निशि घोष॒ उत्थादन्यत्र लहुदतय 
संविशन्तु । मा ख रुदत्युर त्रावधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोक 
विराज पश्यन्ती प्रजाधसुमनस्यमानाथस्राहा इदमग्नये-इदन्न 
मम । ७ 


ओर्‌ अप्रजस्यं पोत्रमत्यं पप्मानयुत वा अघम्‌ । शीर्णः 
सनमिवान्युच्य दिपदथः प्रतिुष्वामि पाश स्वाहया ॥ इदमप्रये- 
स्दने मम्‌ | = || [ सं० त्र १।१। १२, १३, १४॥ ] 


दन मन्त्रा में प्रत्येक से एक. एक श्राति करके ८ ( आठ ). 
अआज्याहृति दीजिये । तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४८-४६ में लिखे पर०-- 
आ भूर्ये स्वाहा ॥ 
इत्या'प च।र मन्त्रां ख ४८ चार ) आञ्याहृति दीजिये । 
एसे होम करके वर॒ असन से उठ पू्वासिञुख बेठी हुई वधू 
के सम्मुख परिचमाभिमुख खड़ा रहकर अपने नामहस्तसे वधूका 
वादिना दाथ चत्ता धर के उपर को चाना, च्नौर पते द्क्तिण हाथ 


से बू क उठाये इए दक्धिण द्वाली अङनश्ठा खदित चन्ती ्रहणः 
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~ ध 
~ €+ ~ ड ९ ४ ~~ 0 ध 
ओरौ गम्णामि ते सौमगलामर हस्तं मया पर्या जरदष्टियधास्ः । 
3. {2 1 ध ६. 6© = 
भगो येमा सथिता पुर॑न्धमद्य तादुगाहेपत्याय दुब्ाः* ॥ ^ ॥ 
। ० मं०° १० । सू° ८५ । म० ३६ ॥ | 


त मग॑स्ते दस्त॑मग्रभीत्‌ सविता दस्तमग्रभीत्‌ । 
पत्नी लर्मधि ध॑णाईं गहपतिस्तवः । २ ॥ 
र 


‡ हे वरारने । जैसे मे ( सौभगत्वाय ) रेश्वय सुसन्तानादि सोमाग्य का 
दती के लिये ( ते ) तेरे ( हस्तम्‌ / हाय को ( गृभ्णामि ) अ्रदण करता ह) तु. 
( मया ) सुखः ( पल्या ) पति ॐ साथ ( जरदष्टिः ) जरावस्या को प्रा षुखपूंक 
( आसः ) हो, तथा हे वीर ! मरे सौमाग्यकी वृद्धि ङे ल्ि ्रापके हस्त का 
ग्रहणा करती हु । आप सुः पनी के साय बृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न श्रौर अ्रनुद्धलः 
रहिये । श्रापको सँ शरीर सुरू को घाप राज से पतिपर्नीभाव कर प्रा इषु है]. 
( मगः ) सकल देशवयंयुक्त ( अयमा ) न्धायकारी ( सवित। ) सखव जगत्‌ को 
उत्पत्ति का कन्तौ ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार के जगत्‌ का धत्त परमाप्मा चोर 
( देवाः ) ये सब सभा मर्द मे वेठे इष विद्धान्‌ लोग ( गाहपत्याय ) गहाश्रसः 
कमं के श्मनुष्ठान ङे किये ( त्वा ) तुरू को ( मद्यम्‌ युके ( अदुः ) देते द । 
ञ्ाज से मै पञ्‌ स्ते श्नौर धप मेरे हाथ बिक चुर हे, की एक दुष्रे काः 
प्रियाचरण न करेगे १॥ 


> ह भ्ये { (मगः) रेर्युक् म (ते) वेरे ( इस्तम्‌ ) दाथ क 
( श्रभ्रमीत्‌ ) अहण करतः हं तथा ( सविता ) धमु मायंमे प्रेरकं तेरे 
{ हस्तम्‌ ) हाथ को ( अग्रभीत्‌ ) अदण॒ कर च्य हर, ( स्व्‌ ) तू ( धम॑णा ). 
म॑ से मेरी ( पत्नी ) मायी ( धसि ) ३ नोर ( अहम्‌ ) मे धम से ( तव ) तरः 
( ग्दपतिः ) गृहपति हं । अपते दोन मिल ॐ घर ॐ कामो खी सिद्धि करं, आौरः 
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पम्नेयम॑स्त॒ पोष्या महं खादार्‌ बृहस्पतिः । 
सया पत्या प्रनादति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वष्ट वासो व्य |दधाच्छभे द वृहस्पतेः परिपा कवीना 


तेनेमां नारीं सविता स्थ सूयाधिंव पंरिं धृतां प्रजय।* ॥ ४ ॥ 
न 
जो दोनो का अभ्रियाचरण व्यभिचार 2, उसको कभीन कर, जिसखषे घर ड 
लब काम क्िद्ध, उत्तम सन्तान, देश्यं श्रौर सुख की वदती खदा होती रहे ॥२॥ 
‡ हे श्रनघे ! ( बहस्पतिः ) सब जगत्‌ को एालन करनेहारे परमार्मा 
ले जिख (स्वा) तुरू को { मह्यम्‌ ) सुमे ( अदात्‌ ) दिया है ( इयम्‌ ) यही 
तू जगत्‌ भरसे मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी ( प्रस्तु) हो, हे 
( भ्रजःवति ) तू. ( मया पव्या ) सु पति के साथ ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः } 
श्रद्‌ छतु भ्रथौत्‌ शतवष पयंन्त ( खं जीव ) सुखपूर्वक जीवन धारण कर । वैसी 
ही वधुभो चर से प्रत्ता करावे ¦ हे सदर वीर ! परमेश्वर री छपा से प्राप सु 
पाह हुए हो, मेरे लिये श्रापके भिना इस जगत्‌ मे दूसरा पति अर्थीत स्वामी 
पालन करनेहरा रूग्य इष्ट देव कईं नहीं है, न मँ अ्ाएले छन्य दूसरे किसी को 
माच सी, जैसे श्राप मेरे क्वाय दृसरी किौ खी से प्री्तिन करोगेवेसेम भी 
ङ्सी दूसरे पुदप के साथ भीतिभाव से न वतौ कड गी श्प मेरे साथ सौ वषं 
पयन्त ्ानन्द्‌ खे धरार धारण दीजिये ।! ३ 


क, पक 


* हे एभानने ! जेदे ( वृहस्पतेः ) इस परमात्मा की दृष्टिं नौर 
[ उद्वको तथा ( क्वीनास्‌ ) श्राप विद्वान क्ती ( प्रशिषा ) शिष्ठा से दस्पती होते 
ई, ( व्वष्टा ) ञेठे भ्लौ सदो व्या्ठ हो रही §, च्सेतू मेरी भरसद्रता ड 
लिये ( वासः ) सुन्द्र॒वच ( से ) घ्रार ्राभूषख तथा ( कम्‌ ) सुरू से सुख 
को प्रास हो, इस मेरी श्र देरी इच्छा को प्रमार्मा ( व्यदषात्‌ ) सिद्ध करे 
नेते ( सविता ) सकल जगत्‌ की उप्पत्ति करनेहारा परमात्मा ( च ) शौर 
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इनद्राप्ी यवपृथिष्री सत्रिथा मित्रावरुणा भगो च्रधिनोभा । 

0 
जृदस्पतिभेरुतो ब्रह्म सोम इमां नारीं प्रजया वधेयन्तु+ ॥ ४ ॥ 


| अथवे० कां १४। सू० १। मं° ५१-५४॥ | 


6 व पिं कक र न्न शीण ठ 
गं ~~ ज = = क = कक 


( भगः ) पूं रश्वययुक्त ( प्रजया ) उत्तम ग्रजा से ( इमाम्‌) इस वु 
( नारीम्‌ ) युर नर की खी को ( परिधत्ताम्‌ ) श्राच्डादित, शोभायुक्त करे वैषे 
सै (तेन) इस सबसे ( सूयौम्‌ इव ) खयं की किरण के समान तुम्‌ को घख 
प्रोर भूषणादि से सुशोभित सद्‌ा रक्सूगा। त्थाहेग्रिय पको इसी 
प्रकार सूर्यं के समान सुखोभित श्रानन्द्‌ श्रनुङकल म्ियाचरण करे ( प्रजया } 


म वखाभूएण श्रादि से सदृ ्राननिदत रक्खूगी ॥ ४॥ 


“8 ४, 


+ हे मेर सम्बन्धी लोगो ] जते ( इन्द्रा्ी ) बिजङी ओर भ्रिद्ध 

श्रक्चि ( घावा्थिवी) सूयं श्रौर भूमि ( मातरिश्वा) अन्तरिस्थ वायु 

( भिघ्रावदखा ) प्राण श्रौर उदान तथा { सषः ) रयं ( अशिना ) सद्धे्य श्रौर 

| सव्योपदेशक ( उसा ) दोनो ( बहस्पतिः } रेष्ठ न्यायकारी बड़ी भ्रजा का पालन 
।. क्रनेरा राजा ( सस्तः } सस्य सयुष्य ( बह्य ) खवले वड़ा परमात्मा शरीर 


८ सोप्रः ) चन्द्रमा तथा सोमलतादि ओरोषधीगण सच प्रजा के चद्ध॒॑श्रार पालन 
रते ई, चैवे ( इमां नारम्‌ ) इस मेरी सी को ( प्रजया } प्रजा से बद़राया करते 


र 

ह, घेरे तुम भी ८ वर्धयन्तु ) वद़ाया करो । जते में इख खी को भजाञ्चादि सं सदा 
दाया ररू'गा चसे खी भी प्रति्ता करे कि मं भी दस पति को सद्‌ा नन्द्‌; 
दें नौर प्रजा खे बढाया करूगी । जैते ये दोनो मिल प्रन। को बढ़ाया करते 


हं देसे द्‌ श्रौर भ मिल के गृहाश्रम के भ्भ्युद्य को बढ़ाया करं ॥ \॥ 
९४ 
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हं वि ष्यामि मयिं रूपमस्या ेद॒दिसश्यन्मनः कुलायम्‌ । 
न स्तय॑मञच मनसोद॑युचये स्यं श्रथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌* ॥६।॥ 
[ अथर्व कां० १४ । सू १ । मं० ५७॥ ] 
हम पाशिग्रहण के ६ (दः) मन्त्रां को बोल के, पश्चात्‌ वेर्‌, 
वधू की हस्ताञ्जली पकड़ के इटा, अरर उसको साथ लेके, जो 
{ कलश ] कुण्ड कौ दरद्िण दिशा सं प्रथम स्थापन छया थ! उसको 
वही पुरुष, जो कलश के पाच वहाथ, जर वधू के साथ-साय खसः 
कृलश कोले [ कर] चले। यज्ञरर्ड छी द्‌।नों प्रद्‌ रा कर 
श्रद्तिणा करक- 
ञ्रोम अमोऽहमस्मि स त्वश्सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । स माह 
परस्मि ऋक्व चोरहं प्रथपरी तं तावेव विवहावहै सह रेतो 





हे कल्यःण्‌ क्छोदे 1 जैवे ( मनसः ) मन से ( कुलायम्‌ ) ऊुल कौ 
बृद्धि छो ( पशयन्‌ ) देखता हुश्रा ( चदम्‌ ) मैं ( अस्याः ) इल तेरे ( रूपम्‌ ) 
रूप को ( विष्यामि ) प्रीतिस् प्रास मौर इसमे प्रमद्वरा श्यरष्ठहोतादहं, वे 
यह तू मेरी वधू ( मयि) सुरूमे प्रेनस्े व्यप्च होरे श्चनृकरूल व्यवहार कोः 
( वेदत्‌ ) पराप्त दवे । जेते मे (मनसा ) मनसेभी इषतुभ वधूके साथः 
{ सूयम्‌ ) चो को ( उदमृच्ये) खद देना हूं श्रौर किसी उत्तम पदाथेकः 
वचारी से ( नाद्य) माग नहीं करता हूं, ( स्वरम्‌ ) श्प ( धथ्लानः ) पुर्षार्थ 
घे शिथिल होकर मी ( वरूणस्य ) उरक स्ववहार मे विष्नख्प दुभ्यंसनी पुरुप 
ढे ( पाकान्‌ ) वन्धनं को दुग कर्त) रट च्छ (इत्‌ ) ही यह वधूभाक्ियाः 
करे । इसी प्रकार वधू मी र्दीशर्‌ करे कि सैमी इसी पकार श्राप से वतौ 
कूरूगी।॥ ६ ॥ 


~~~ ~~~ ष ्--- ज ककः = 
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दधावहै । प्रजां प्रननयावहै पुत्रान्‌ बिन्दप्रहै बहन्‌ । ते सन्तु 


जरदष्टयः सं प्रियो रोचिष्णु सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः शतं 


जीवेम शरदः शत< मृणुयाम शरदः शतम्‌‡ ॥ ७ ॥ 
[ पार० कां० १।क०६।३॥ | 


हन प्रतिज्ञा-मन्त्रां से दोनों प्रतिज्ञा करके, पश्चात्‌ बर, वधू 
के पी रश्टकेवधूके दङ्िणि ओर ससीपमंजा इत्तराथिमुख खडा 





‡ हे वधू जेते ( श्रम्‌ ) मं ( चमः) ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूवक तेरा ग्रहख 
करने वाला ( श्रस्म ) ताह, चसे (सा) सो (त्वम्‌) तू भी ज्ञानपूर्वक मेरा 
प्रहण॒ करनेटारी ( प्रसि) है नैते ( श्रहम्‌ ) मँ अपने पूर्ण प्रेमसे तुको 
( भ्रमः ) ्रदण॒ करता हूं, (सा ) सो मेने रहण की इहै ८ स्वम्‌ ) तू सुम को 
मी म्रहण करती है! ( श्रहस्‌ ) म (साम) सामवेद के तुर्य प्रशंसित 
(अस्मि) हु, हेवधू] तू ( ऋक्‌) ऋग्वेद के तुल्य प्रेषित ड, ( त्वम्‌) तू 
( पृथिवी ) पृथिवी के समान गमदि गृहाश्रम के व्यवहारो को धरण करनेहारी 
है रौर में (यौः) वषौ करनेहारे सूयं ॐ समान दहं, चह तू श्नौर में ( तावेव ) 
दोनो ही ( विवहावहै ) ध्रसन्नत।पूधैक विवाह करं, { सह) साथ मिल द्े 
(रेतः ) वीर्यं को ( दधावहै) धारण करं, ( प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को 
( प्रजनयावहै ) उत्पन्न करे, ( बहून्‌ ) बहत ८ पुत्रान्‌ ) पुत्रौ को ( विन्दावहै ) 
मरा होवें (ठे) वै पुत्र ( जरदष्टयः) जरावस्था के अरन्त त जीवनयु्छ 
( सन्तु ) रहे, ( संप्रियौ ) च्छे प्रकार एक दूसरे मं प्रसन्न ( रोचिष्णु ) एक 
दुसरे मे सुचियुक्त । सुमनस्यमानौ ) श्रच्छ एकर विचार करते इए ( शतम्‌ ` सो 
( शरद्‌: ) शरद्चऋतु अथात्‌ शत चषं पन्त एक दुसरे को भ्रमकौ दृष्टिखे 
( पश्येम ) देखते रहं ( शतं शरदः ) सौ वषं पर्यन्त ॒श्रानन्द से ( जीवेम } 
जीते रहं श्रौर ( शतं शरद; ) सौ वं पर्यन्त प्रिय वचन को ( शयाम ) सुनते 


रहं ।। ७ | 


== ~ व ७. नि 
० = जा मिनि = ककं कत कः 
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र के वधू की दद्धिणाञ्जली अपनी ददिणाञ्ली से पकड़ के दोनों 
खड़े रहे, ओर वह पुरुष पुनः कुण्ड कं दर्िण में कलश लेके 
वसे बैठे । 

तदपश्यत्‌ वधू की माता थवा भाई जो प्रथम चावल ओर्‌ 
उवार्‌ की घाणी सुप में रक्खी थी, उसको वायं दाथ मं लेके दिने 
हाथसे वधूका :दक्लिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चदवावे। 
रौर उस समय वर-- 


। 


। 


ओप्‌ अरोहेसमशर्षानमश्मेव त्र स्थिरा भष । 
अथितिष्ठ पृतन्यतोञबवाधस्व पृतसायतः ॥ 

[ पार० का० १।क०७1१॥] 
इस सन्त्र को बोलते | 
तत्पश्चात्‌ बधू बर कुरड के समीप आके पूवाोयियुख दोनों 

खड़े रहे, ओर यां वधू दिए ओर रह्‌ ॐ अपनी हस्तञ्जली को वर 
की हस्ताञ्जली पर रक्खे । 
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सिद्न करके, पश्चात प्रथम सुष यें से दाहिने इथ की अञ्जली खे दो 
वारले केवर वधू शी एकत्र की हई अञ्जली मेँ धाणी डाले, पश्चात्‌ 
उस्र अञ्जलीस्थ धाणी पर थोढा-खा घी सिञ्चन करे । पश्चात्‌ वधू वर 
की हस्ताञ्जली सहित घपनी हस्ताञ्चली को रागे से नमा के- 
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४ ~ © = = 
शरोग्‌ ्रयेमणं देवं कन्या श्रश्चिमयकलत । स नो अयेमा देवः 
रेतो युचतु सा पतेः स्वाहा ॥ ददभयेभ्णे ्रप्रये-इदन्र मम ॥१॥। 
9 © = (~ = 
ग्रोमू इयं नायुपत्रूते सलाजानषपन्तिका । अआयुष्ायस्तु सं 
पतिरेधन्तां ज्ञातयो. सपर स्वाहा ।। इदमम्ये-इद न मम ॥ २॥ 
त्रम्‌ र्मोरिलाजानाव्षाभ्यम्रौ समृद्धिकर्णं तव । ममर तुभ्यं च 
संवननं तदथिरनुमन्यताभिय९ स्वाहा ।! इदमस्नये-इदनर सम ॥२॥ 
[ पार० कां० १\क०६।२॥) 
इन तीन मन्त्रो मे एक-एक मन्त्र से एक-ए$़ वार योडी-थोडी 
धाणी की आहुति तीन वार श्रज्वलित इन्धन पर दे के वर- 
श्रा सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीषति । यान्तरा विश्वस्य 
भूतस्य भ्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भूत<सममवद्यस्यां विश्वमिदं 
जगत्‌ । ताय गाथां गास्यामि या स्लीणाणु्तमं यशः ॥ 
[ पारण कां १।क०५७।२॥ | 


इस मन्त्र को बोल के अपने जंमणे हाथ की हस्ताज्जली से वध्‌, 


की हप्ताञ्जली पकड़ के, बर-- 


र तुभ्यमग्रे पवहन्स्यी व॑डतुना सुह । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा श्नि प्रजया सह ॥ १ ॥ 
[ ऋ° मं° १० । सू° ८५। मं० ३८ ॥ | 
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क 
श्रां कन्यला पिवभ्यः पतिलोकं यतीयमप्‌ दक्तामयष् । 
कन्या उत सख्या वयं धारा उदन्या इवाविगाहेमहि द्विषः ॥ २ ॥ 
[ मर व्रा १।२।५५॥] 
एन मन्त्रो को पट्‌ यज्ञकुरुड की प्रदज्िएा करके यज्ञकुरड के | 
पश्चिम माग से पूवं की मोर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें । 
तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यज्ञङकण्ड कौ प्रदक्तिणा 
कर, पुनः दोबार हसी प्रकार अर्थात्‌ सब मिलक ४ ( चार ) परिक्रमा 
करके, अन्त में यज्ञकुरड के पश्चिभ मे थोड़ा ठंडे रहके उक्त रीति से 
तीन वार च्छि पूरी हए पश्चात्‌ यज्ञकुर्ड के पश्चिम भाग मेँ 
पूर्वामिमुख वध बर खड रहे । पश्चात्‌ वघ्‌ की मा अथवा माई उख 
सुपको तिरा करके उसमे बाकी रही हृदं धाणी को वध्‌ की 
हस्ताञ्जली सं डाल देवे 1 पश्चात्‌ वध्‌-- 
र भगाय स्वाहा || इदं भगाय इदन्न मम ॥ 
[ पार० १।७।५॥ | 
हस मन्त्र को बोल के प्रञ्वलित शअग्निपर वेदीर्मे उस धाणी 
की एक आहुति देवे । 
पश्चात वर, वध को दचक्छिणभागमें रख के कुण्ड के परशिचिम 
पूर्वाभियुख बेठ के वर-- 
श प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न सम ॥ 
[ पार० १।७।६॥ | 
इख सन्त्र को बोलकेखवासे एक घृत की ्राहुति देवे । 
तत्पश्चात एकान्तम जा के वध्‌ के वधे हुए केशो को वर-- 
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ञं पर लां युव्वामि वरणस्य पाशाचेन खाबभारविता सुशेवः । 


{2 


ऋतस्य योनै। सुकृतस्य लोकेऽशन्खा सुह पत्या दधामि ॥१॥ 


प्रतो सन्वामि नुतः सुवद्धासपुतस्कपम्‌ । 
यथेयमिन्द्र सीद; सुपुत्रा सुभगासति ॥ २ ॥ 


[ ऋ० मं° १०} सु° ८५। मं° २४ २४॥ 
इन दोनों मन्त्रो को बोल के प्रथम वघु के केशो को छोड़ना 1 


तत्पश्चात्‌ सभामण्डप मं आके सह्पदी विधि का आरस्म 
करे स समय वर के उपवञ्च के साय वधु, के उत्तरीय वख कौ गढ 
देनी, इते जोडा कहते है । वध्‌ बर दोनों जने च्रासन पर से उठके, 
खर अपने द॑क्तिण क्य से वध्‌ कौ ददिए दस्ताञ्चली पकड के यज्ञ- 
ऊरुड के उत्तर भाग सें जावें । तत्पश्चात्‌ बर्‌ श्रपना दकि हाय वघू 
ऊं दक्षिण स्छन्धे पररखके दोनों समीप-समीप उत्तरामिमुख खड़े 
र्हं । तत्पश्चात्‌ वर-- | 


पा सन्येन दक्निणमतिक्रम ६ (ग्ते० २।२।१३॥ | 
रेखा बोल के वधको उसका दक्षिण पर, उठव। के चलने े 
{लपे आज्ञा देवे । शओ्रोर-- 
चरो इषे एकपदी भव सा मामनुव्रता मव विष्णुस्खानयतु 
पुत्रान्‌ विन्दावै बहवे सन्तु जरदध्यः ॥ ‹ ॥ 
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० 
दस मन््र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान 
दिशा में एक पग ‡ चले ओर चलाबे। 


| 
। 
| 


ओम्‌ ऊञ्जें द्विपदी सवण ! २।) इल मन्व से दूसरा | 
आं रायस्पोपाय त्रिपदी भव० ।} २ ॥ इस सन्तर से तीसरः । 
ओ मायोभग्याय चतुष्पदीं भव० }} 9 || इख सन्तर से चौथा । 
आ प्रजाभ्यः पच्चपदी भव० ।। ५ ॥ इख मन्त्र से पाचों । 
ओम्‌ ऋतुभ्यः षट्पदी मव० ॥ & ॥ इस मन्त्र से चटा चौर 
श सखा सपपदी भव ° ।।७॥। इस मन्व्र से सतव पगला चलन] \ 
| अश्च १।५७) १६॥ ] 
दस रोति से इन सात मन्त्रँसे सात पग ईशान दिशामें 
चला के, वध्‌ वर दोनों गांठ बंधे हृए शुभाखन पर्‌ वेढे 
तत्पश्चात्‌ प्रथमसे जो जल के कलश कोले के यज्ञकुरड की 
दक्तिणि की ओर मे बेठाया था, बहे पुरुष उघ पूर्वस्थापिद जल छुम्भः 
को लेके वधू के समीप अरे श्नौर उसमे से थोडाखा जल लेके वधू 
वर के मस्तक पर धिटकावे । चौर वर-- 





इस पग धरने की विधि देसीहैकि वधु प्रथम श्रपना जमणा पग 
उखा के दैशानकोण की श्रोर बढ़ा ढे धरे. तत्पश्चात्‌ दूसरे वाये पग को उरक 
जमणे पग की पटली तक धरे, श्रथौत्‌ जमणे पग # भोदासा पौ दादा पर 
रक्खे । इसी को एक पगला गिणना । इसी प्रकार ॒श्रगतते दुः सर्न्त्रो तेभी क्रियः 
करना, अथोत्‌ एक एक सन्त्र से एक एक पृण ईशान दिशा की ओर धरना । 

8 जो भवः के श्रागे मन्त्रम पाठे, सो द्धः मन्ननो से इख ।मवे' परदुः 
के श्रा पूरा बोल के परा धरने की क्रिया करनी । 





विवाहभ्रकरणम्‌ ९ 
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प्रोष अणो हिष्ठा संयोभ्रु्रस्ता न ऊञ्जं द॑धातन । महे 
रणाय चक्षसे |} २ ॥ य च्‌ $ शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः | ` 
उशतीखि मातरः ॥ २॥ तरमा अरङ्गमाम बो यस्य क्षयाय 
जिन्व॑थ । आपं जनयथा च नः ॥ ३॥ 


[ ऋ० मं० १० । सूर ६ । सं° १-३॥ |- 


ग्रो आपः शिवाः शिवतमाः शन्ताः शान्ततमास्तास्ते 
कुरबन्तु भेपजग्र्‌ || ४ ॥| [ पार० १।८।५॥ ] 

इन चार मन्त्रां को बोले । 
तत्पश्चात्‌ वध्‌ बर वहां से उठ के-- 

र तच्चुदेवटितं॑परस्ताच्छरमुच॑रत्‌ । परश्यैम शरदः शातं 
नोवे शरदः शत श्याम शरदः शतं प्र त्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 

[ यज्ञु° अ° ३६ । मं० २४॥ | 
इसः मन्त्र कोटपद के सूयं का वलाक्न करं । 
तरपश्चात्‌ वर वध के दक्षिण स्कन्धे पर खे अपा दक्तिण 
हायते के उसे वध्‌ का हृदय स्पशं कृरक- 
चरो मम्‌ व्रते ते हृदयं दधामि खम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु स्यभू# ॥ 
[ पार० कां० १1 क०८।८॥ |] 








कहे वधू} (ते) तेरे ( दयस्‌ ) थन्तःकरश श्रौर श्रात्मा को 
( मम ) मेरे { बते ) कमे ॐ भ्रयुद्धल ( दधामि ) धारण करता हू, ( मम ) मेरे 
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"~ वि~ निनि चज 
इस मन्त्र को बोले, श्रौर उसी प्रकार वध्‌ मी शपते दक्षिण 
हाय से वर के हृद्य का स्पशं करके इसी ऊपर लिखे हृष मन्त्र को 
जोले> | 
तत्पश्चात्‌ बर, बध्‌ के मस्तक पर हाथ धरके- 
स॒मङ्गलीरियं दधूरिमां समेत पश्य॑ठ } 
सोमाग्यमस्ये दत्वायायास्पै मि परेतन ॥ 
[ छ० मं° १० । सू ८५। मं ३३ ॥ पार० १।८।६॥ ] 
इख मन्धरको बोल के कार्याथं श्रये हए लोगों की ओर 
य्रलोकन करना । रोर एस खमनय सव लोग- 
ओं सौभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥ 
दस वाक्य से आधशीकवीद दें । 


-@-9-@--$-ऊ-@ 





< चित्तम्‌ रनु ) चित्त के श्रनुकूल्न ८ ते ) तेरा ( चित्त ) चित्त सदा ( अन्तु ) 
रे, ( मम ) मेरी (वाचम्‌) बाणो के त्‌. ( एकमनाः ) एकाग्रचित्त घे 
( चपल्व ) सेवन किया कर । ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालन करने वाला परमात्मा 
(स्वा) तुरू को (मह्यम्‌ ) मेरे जिये ( नियुनक्ठु ) नियुक्त करे | 

< वैसे ही हे प्रिय वीर स्वामिन्‌ ! आपका हृद्य च्राप्म श्रौर श्रन्तःकरण 
भेरे प्रियाचरण कम॑ म धारण करती ह | सेरे चित्त फे श्रनुवूल श्च!पका चित्त सदा 
रहे । राप एकाग्र होकेमेरी वाणी का-जो ङ्क मे श्राप से कटर उलङ्ा - सेवन 
सदा किया कन्ये क्योकि अराज स प्रजापति परमात्मा ने श्राप को मेरे श्राघीन 
ञ्याहै। वैसे सुखो श्रपके श्राघीन हिया है । अथात्‌ इस प्रतिन्ञा ढे 
श्रचुद्ल दोनो वता करे, जितस स्वंदा आनन्दित चौर ङीतिमान्‌ पतिता रौर 
खोवत होके सब प्ररार क ग्यभिद्ार श्रप्रिय भाव्णादिको छोद़के परस्पर 
भ्रीतियुक दह । 





कार 
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तत्पश्चात्‌ वध्‌. वर यज्ञकुरुड के ख्मीप पूववत्‌ बेठ के पुनः 
प्रष्ठ ४६ मे लिखे प्रमाणे दोन ( श्रो यदस्य कमणो० ) इस स्विषटस्त्‌ 
न्त्र ते दामाहुति अर्थन्‌ एक भाग्याहुति अर पृष्ठ ४८ मं लिखे- 
प्रो भूरग्ये स्वाहा ॥ 
दस्यादि चार मन्त्रों से एक-एक से : एक-एङ श्राहुति करके ४ 
{ चार ) आञ्यादृति देवे । चर इच प्रमाणे विवाह का विधि पूरे इष 
पश्चात्‌ दोनों जने भाराम अथीत्‌ विश्राम करं । 
इस रीति ते योड़ासा विश्राम करके विवाह का उत्तर विधि 
करे । यद्‌ उत्तरविधि सव्र वधू के धर की ईशान दिशाभे विशेब 
करके एक घर प्रथम से बना रक्खा दो वहां जाके करनी । 
तत्पश्चात्‌ सूयं स्त हुए पीये चाकाश में न्त्र दीखं उख 
समय वधू वर यज्ञङकण्ड के परिविम भाग मं पूवाभिुख अखन पर्‌ 
यदे । चौर प्रष्ठ ४५ से लि° च्ग्न्याघान ( श्रो मूञ्ुवः स्वया० ) इख 
यन्त्र से करं। यदि प्रथम ही खभामर्डप ईशान दिशा में हुं्ा ओर 
श्रथम अग्न्याधान हश्रादोतो अग्न्याधान न कर। ( श्रीम्‌ अयन्त 
इध्प० ) इ स्यादि ४ मर्ंसे खमिदाधान करके जब ग्नि प्रदीप्र दोजे 
तब प्रष्ठ ४८ मेँ लिखे प्रभाणे- 
ग्रोप््‌ प्रये स्वाहा ॥ | 
इत्यादि ४ ( चार ) मन्प्र से आाघारावाञ्यभागाहुति ४( चार्‌ } 
छर पृष्ठ ४८ मे लिखे प्रमाणे- 
श्रो भूरम्रये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ ( वचार ) मन्त्रो से ४ ( चार ) व्याहति चाहुतिः घे 
सब मिलके ८ ( श्माठ ) आञ्याहुति देवें । 
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तत्पश्चात्‌ प्रधान होम करं  चिस्नलिखित सन्तं से- | 
भ्रा लेखासन्धिषु पचमस्वावर्तेषु च यानि ते तानि पूखीहुस्या 
सबाणि शमयाम्यहं स्वाहा ।। इदं कन्याये इदं न मस }! १॥ 
चरा देशेषु यस्च प्रापकमीषिते रुदिते च यत्‌ । तानि० ।|२॥ 
श शीरोषु यच्च पापकं सापिते हसिते च यत्‌ । तानि० ॥३॥ 
शमम्‌ आरोकेषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ । तानि° ॥४॥ 
ओम्‌ उरवोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते । तानि० ॥५॥ 
यानि कानि च धोराशि सवाङ्गेषु तवाभवन्‌ । (पूरहुति- 
भिराज्यस्य सवण तान्यशौशमं स्वाहा ॥ इदं इन्यायै-इदन्न 
मम ॥ ६ | [ सं० त्रा १।३। १-६॥ ] ¦ 
ये छः मन्त्र है, इनमें से एक-एक मन्त्र बोल द्वः आच्याहृति 
देनी, तत्पचात्‌ प्रष्ठ त मे लिखे-- 
श्रा भूरम्रये स्वाहा ।॥ ` 
इत्यादि  ( चार ) व्याहृति मन्त्रँ से (चार) आञ्याहुति 
देके, वधु वर वहाँ से चटके खभामरुडप के बाहर उत्तर दिशा्े 
जावे । तत्पश्चात्‌ वर-- 
ध्रवं पश्य ॥ 
एेसा बोल के, वधु को धुव का तारा दिखलवे । जीर वध 
वरसे बोले किमे 








[१ ~ -------~ 





हे वधू वा बर जेसे यह भुव द्द स्थिरे, इसो प्रकार श्राप श्रौर ओ 
एक दूसरे के प्रियाचरर्णो मे ढ़ स्थिर रहं । 
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पश्यामि ॥ ध्रुव ऩ्े तारे को देखवी द । 
तरपश्चात्‌ वघ -- 
जर ध्र षमसि ध्रु बाहं पतिङ्कले भूयासम्‌ ( अ्ष्य च्रसौ )# ॥ 
[ गोभिल ग० भर०२। खं ३ । सु०८॥ | 
इख मन्त्र को बोले । 


तत्पश्चात्‌ 


अरुन्धतीं पश्य ॥। 


ठेसा व्यि बोल के वर, वधु, को अरुन्धती का तारा - 
दविदलवि । च्रौर्‌ वधू 


पश्यापि ।। रेखा कई $- 
परोभ्‌ अरन्धत्यसि शद्वाहस्मि ( अमुष्य अक्तौ ) ‡ ॥ 
[ गोि० २।३।१०॥ 1 


~ 


‡ ८ श्रघ्ुष्य ) इक्र पृदके स्थानम वष्ठी विभक्ष्यन्त पति का नाम 


लोधर, अओत-शिवशम पति का नापरहो तो “'शिषशम॑खः'' सा ओर 


प 


( श्रसौ ) इख पद्‌ के स्थान म वधू. श्रपते नासर ङो प्रथमाविमक्सयन्त बोल के 
इख मन्ध को पूरा बोले जैते “भ्मूयासं समाम्यदाहस्‌ शिदशषयैणस्ते'" इख प्रकार 
दोन पद्‌ जोद्‌ के योलते-““हे स्वामिन्‌ ! सौसाग्यदा ( अदस्‌ ) मे ( भञुष्य ) श्राप 


शिशौ द अद्धौज्गी ( परिङधले ) श्रापङे कुल म ( भ्र ) जिश्चय जसे कि च्चाप 


( भ्र वम्‌ ) दढ लिश्य वाले मेरे स्थिर एति ( अहि ) है, वैसे म मी श्चपङी स्थिर 
द्द प्स्नी ( भूयालम्‌ ) होऊं । 


; तू अदन्ती नबत्र ढे तुर्य हे । म भी र्की हं । आपकी मे। 
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म 
इस मन्त्र को बोल के, वर वघ्‌ की ओर देख के वध्‌ के मर्त 


प्र हाथ करके- 
्ोधूषादोघ्र्‌ वा प्रथिवी ध्रवं विश्वमिदं जगत्‌ । 
घ्‌ वासः पवैता इमे ध्रवा चलौ पतिङकल इयम्‌ । १ ॥ 
| स~ प्र १।६।६॥ ] 
द्रां ध्रवमपि ध्र चन्तरा पश्याभि घ वेधि पोष्ये मयि | म्र 
त्वादाद्‌ बृहृस्पतिसया पत्या प्रजावती प्तं जीव शरदः शतप्‌। ॥१। 
[ पार० का० १।८। १६ ॥ |] 
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> इहे दरानने ! जष्े (दौः ) सृयक्ीकून्तिवा चित (भ्रवा) सूर्य 
लोक वा एथिष्य'दि में निश्चल, जेते ( पथिवो ) सुभि अपने स्वल्पमे(भ्रवा) 
स्थिर, जे ( घृदम्‌ ) य्ह { दिष्ल्‌ ) सब (जरत्‌) संसार प्रवाहस्वसरूपरे 
( भूवम्‌ ) स्थिरै, जसे (इमे) ये -स्यक्ञ ( पवता ) पहाड़ (भवः) 
अपनो स्थिति स्थिरे, वेषे (श्य्‌ ) यहे तु मेरी (खी) [ प्स्नी | 
( पतिकुले ) मेरे ऊुल मं ( भवा) सदा स्थिर रहः १॥ 


† हे स्वामिन्‌ ! जैसे श्राप मेरे सस्मैष्‌ ( भवस्‌ ) चद्‌ संकन्प करडे स्थिर 
( भ्रसि) 8, जैवे मे ( स्वा ) श्र'पको (ध्रवम्‌ ) स्थर द्द ( पश्याम ) देखनी 
ह देसे ष्टी सदा ॐ लिये मेरे साथ श्राप इद र्ियेगा, क्कि मेरे मने श्नु 
( ल्वा ) श्ाएको ( बृहस्पतिः ) परमास्ग ( श्रदरात्‌ ) लमपिन कर चुका है. वेसं 
सुरू पल्ली के साथ उत्तम प्रजा हो ( शतं शरदः } सौ वपं परयन्त ( समू 
जीव ) जीवि । तथा हे वरानने पनी ( पर्ये , धारण श्र पालन करने 
योम्य ( मपि ) सुद्ध पति ॐ निकट (भवा ) स्थिर ( एचि ) रह, ( मद्यम्‌ ) 
सुरू को चपनी मनका के श्रनुकन तुङे ष्रमास्माने दिया 8 , तू (८ मया ) सुम 
( पर्या ) परति क साथ ( प्रजावती ) बहुत-उनत्तम प्रजायत होकर सौ वपं 


[न नि 


| 


इन दोनों भन्त्रो को बोलते । 

पश्चात्‌ वधू श्रोर वर दोनों यज्ञङकण्ड के पश्चिम भाग में 
ूर्वाभिघ्चुख करके कुख्ड के समीप बटे, ओर प्र ४४ में लिखे- 

श्रम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 

इत्यादि तीन मन्त्ंस एक एरु से एक-एक श्राचमन करके 
तीन-तीन आचमन दोनों करे। पश्चात्‌ प्रष्ठ ३७ में लिखी हू 
सभ्िाश्रं से यज्लकुःरड मे शग्निको प्रदीप्र करके प्र ३५ मं लिखे० 
घृत शरोर स्थालीपाक अथात्‌ मातत उसी स्मय बनवं। पश्चात 
पृष्ठ ४५-४६ में लिखे भ्रमाखे ( रम्‌ अयन्त इध्म ) इत्यादि चार्‌ 
मन्त्रो से सभथिधादहोभ दोनों जने करके, पश्चात्‌ प्रष्ठथ्टमं लिखे 
प्रमाणे च्याघारावाउ्यमागाहुति ४ ( चार ) शरोर उ्याहृति आहुति ४ 
( चार ) दोनों भिलक्ते = ( अठ ) अव्याहति वर वध्‌ दव) 
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तत्पश्चात्‌ जो ऊपर सिद्ध छया हु्रा ओदन अथात्‌ भात 
उस को एक पारमे निकाल के उसे उपर खवा से घृत खेचन करके 
घृत श्रौर भात को अच्छे पकार मिलाकर दिश हथ से थोद़ा-य)्‌! 
अत दोनों जने लेके- 

ओ्ओष्र अथ्ये स्वाद ॥ इदमस्ये-इदनज मम ॥ १ ॥ 

र त्रजापतये घाद ।॥ इदं प्रजापतये -इद च मम ॥ २ ॥ 

प्रा विश्तेभ्यो दवेभ्पः स्वाहा ।॥ इदं पिशेभ्यो देवेभ्यः 
इदन्न सम ॥ २} 





पर्यन्त श्रानन्प यक उपेवच धारश् कश । वभू वर एसी दढ भतिक्ला करं छि जिससे 
कभी उलदे विरोधम न चक्ल। २₹२॥ 
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न्न ~~~ 

तरोन्‌ अनुमतये साहा ॥ इदमुषतये-इदन्न मम ॥ ४॥ 

[ तु०-गोभि० २।३। १७-२१॥ ] 

इन मे प्रस्येक सन्त्र से एरु-एक्‌ करके ४( चार) स्थागीपाक ` 
श्रथात भात ही आहूति देनी । तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४६ मे लिखे ( श्रं यदस्य 
क्णो० ) इस मन्त्र से एङ स्विष्टकृत्‌ आहुति देनी । तत्पश्चात प्रष्ठ 
त सें लिखे परमणे व्याहरति आहुति ४( चार ) अर प्रष्ठ ५०-५१े 
लिखे अष्ठाज्याहुति ८ ( आठ ) दोनों मिलके १२ ( बारद्‌ ) आज्याहूति 
देनी । र 

तत्पश्चात्‌ शेष र्‌ा हा मात एक पारम निक्ाल्ल के खञ्च पर 
घृत सेचन कर, ओर खस पर दद्धिए हाथ रख केः-- 

रोम अन्नपाशोन पिना श्राणष्टत्रेख पधिना | 

बध्नाति सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं च तेभ ।॥ १ || 

श्रा वदददशच्रदय इञ वदस्व हृदय उम) | 

यदद्‌ < हृदय मम बद्स्ठु हृदय दडः | २॥ 


हे वधू वा वर ! जेते शन्न ढे दाथ प्रार्‌, प्र॒ के साथ चन्न तथा श्रन्न | 
शरोर धरण का श्रन्तरिच्त ठे साथ सम्बन्ध से ) तेरे ( हदयम्‌ ) दृश्य 
( च ) शरीर (सनः ) सन ( च ) घौर चित्त श्राद्ि को ( सत्य्न्थिना ) सस्यता 
द्धी ्गढसे { वध्नाति ) बांधती वा बांधा हुं \| ¶॥| 
१८ द चर हे स्वाभिनू वाहे पस्वी! ( यदेतत ) जो यह (त्व)तेरा 
( हदयम्‌ ) श्रास्मा वा अन्दःकर है ( दत्‌ ) दह (सप्र) सेरा ( दथम्‌) 
तमा श्न्तःकरण ॐ तुर्य प्रिय ( श्रस्तु ) हो, रौर (सस ) मेरा ( यदिदम्‌ ) 
जो यह ( हदयम्‌ ) शआ्स्मा प्रण ौर मनहै (तत्‌ ) खो (तव) कैर 
( हदयम्‌ ) अत्मादि के तुल्य प्रिय ( श्रस्तु ) खदा रहे ॥ २ ॥ 
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नि पि पिपी वी 2 
छोर अन्नं प्राणस्य पडबिश्शुस्तेन बध्नामि ता अ्रसौ. ।३॥ 

|  मं० ब्रा १।३1 ८१० | 
| इन तीन मन्घोंको मनसे जपफे, वर उस मातर्मेसे प्रथम 
। ओढा सा भक्त करके जो उच्छ शोष भात रदे, बद अपनी वधू के 
लिये खानेको देषे। रोर जव वधू उसको खा चुके तव वधू वर 
यज्ञ मण्डप मे सजे हुए शुभासन पर्‌ नियम प्रमाणे प्बाभिसुख बैठे, 
छर प्रष्ठ ५३-५४ मे लिखे प्रमाणे सामवेदोक्त सहाबामदेव्यगान 
1, तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ५-२४ मे लिखे प्रमाणे इश्वर की स्तुति प्राथंनो 
यासन, स्वस्तिवाचन, शाभ्तिकरण कमं करके स्तारलवण-र दित भिश् 
दुग्य घृतादि खदित भोजन करं \ 

तस्पश्चात्‌ प्रष्ठ ७ मेँ लिखे प्रमणे पुरोदितादि सद्धर्मी ओर 
कायाथं दकटूढे हुए लोगों को सम्मानाथं उत्तम भोजन कराना । 
तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरुषां का पुरूष श्मोर स्त्रियँका स्वी आदर 
सट शार करके विदा कर देवें । 

तत्पश्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय तब वधू ओर वर प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ स्थान में भूमि सें बिद्धोना करके तीन रात्रि पयन्त॒ब्रह्मचयं त्रत 
सहित रह कर शयन करं श्र एेसा भोजन करे छि स्वप्र मेँ मी वीयपात 
न होदे । तत्पश्चात्‌ चौथे दिवस विधि पूवक गमाधान संस्कार करे । 
यदि चौथे दिवस कोई अड्चन आवे तो अधिक दिन ब्रह्मचयं त्रत में 





| 
| 





> ( श्रौ ) हे यशोदे! जो ( प्राणस्य ) प्राण का पोषण करनेडारा 
( षडविशः ) २६ ( छष्वीसर्वां ) तरव ( श्न्नम्‌ ) श्र ३ ( तेन ) उससे ( ष्वा )} 
तुको ८ बध्नामि ) दद्‌ प्रीति से बंधता वा बांधतौ इ ॥ २॥ 

१५ 
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न -  - - ि 
द्‌ रह कर जि दिन दोनों की दच्छादो, ओर ए ५८-६० 
लिखे प्रमे गर्माधान की रत्रिभीदहो, उस रात्रिम यथाविधिः 
गर्भाधान करें । 
तत्पश्चात्‌ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल ॒बरपक्त वाले लोग 
वधू श्यौर वर करो रथ मे वेढा के वड़े सम्मान से अपने घर मं लावे । 
शनौ जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंस 
मे अश्र भर लाते तो- 
४ % (~ ^~ #०९ < (१ 1८ टी ~ ^ 
जीवं रुदन्ति वि स॑यन्ते अध्व॒रे दीघामनूं प्रसिति दीधियुनैरः ६ 
बाम पितृभ्यो य इदं संमेरिरे मयः पिस्य जनयः परिष्वज ॥ 
| [ ऋ० सं< १० । सू ४० । मर ०] 
इस मन्त को वर बोले । 
दौर रथ में बैठते समय वर अपने साथ दकि बाजु वधू कोः 
बेठावे, उस समय मे वर-- 
पषा सेतो न॑यतु इस्तश्ालिनां व्या प्र बंहतां स्थेन | 
गृदान्गच्छे गृहपत्नी यथासो तु शिनी त्व विदथमा वदा सि॥ १॥ 
[4 < % {५ 1 ®$ ^ @ तं 
सक्षिुकं शंरमलि विश्वरूपं हिरंए्यवणं सुवृतं सुचक्रम्‌ । 
आ रोह ये ्रमरतस्य लोकं स्योनं पत्यै वहतुं कृणुष्व ॥ २ ॥' 
| ६:41 म १०। सू? ८५ । म० २६. २० | 
इन दो मन्तो को बोल के रथ को चलावे । 
यदि वधू को वहां से श्रपने धर लाने के समय नौका परः 
बैठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्व को पूवं बोल के नोक) पर बेटे 





अश्मन्वती रीयते सं रभध्वुचिषटत्‌ प्र त॑रता सखायः । 
रोर नौका से उतरते समय- 
| ॐ (० ° 
अत्रा जहाम्‌ ये अस॒नशवाः शिषान्यययुक्तरेमाभि वाज।न्‌ ॥ 


[ चछ० मं १० । सू2 ५३ । मं० = | 
& इस उत्तराद्ध मन्त्र को बोल फे नाव से उतरे । 





पुनः इसी प्रकार मागंमें चार मार्गों का खयोग, नदी, व्याघ्र 
चोर राद म भय वा मयर स्थान ऊंचे नीचे खाद़ा बाली प्रथिवी 
बड़े-बड़े बुक्ता का सुरुड वा श्मशान भूमि अवे तो-- 
मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सगाभदगमतातामपद्रान्सरतयः ॥ 
[ ऋ० म° १०} सु ८५। मं० ३२] 
इस मन्त्र को बोले | 
तत्पश्चात्‌ वधू वर जिस रथ मे बेठ के जाते हो, उस रथ कां 
कोई अंग टूट जय चवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे, 
तो मार्गं मे कई अच्छा स्थान देख के ःनिवास करना, ओर साथ 
रक्खे हुए विवादाग्नि को प्रगट करके उसमे प्रष्ठ ८ में लिखे प्रमाणे 
४ ( चार ) उयादति आउयाहुति देनी । पश्चात्‌ प्रष्ठ ५३-५४ मे लिखे 
ग्रमाणो वामदव्यगान करना । । 
पश्चात जब वधू वरका रथ वरके धरके राये रा पर्हचेः 
तव कुलंन पुत्रवती सोभाग्यवती वा कोड ब्राह्मणी वा अपने कुल चछी 
स्री अगे सामन आकर वधू का हाथ पकडके वर के सथ रथ से 
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ककव 
¡ नीचे उतारे, श्नौर बर के साथ खमामण्डप मेँ ले जावे! खमामर्डप 

द्वारे अति ही बर वहं कायाथ अये इए लोगों की ९ अवलोकन 

करके-- | 
मसङ्लीरियं वधूरिसां समसत परयत । 
सोखाग्यसस्यं द्वाणाः स्तं बि परतन ॥ 
[ ऋ० मंन १० 1 बु ८५। म० ३३] | 
इस सन्त्र को नोले, चौर आये हुए लोग-- 
त्र सौभाग्यमस्तु श्रा शुभं अषतु ॥ 
इस प्रकार शीवाद्‌ देवं । तत्पश्चात्‌ वर-- 
इह प्रिय श्रनय। ते सण्प्यताससिमिन्यृहे महिपत्याय जाहि । 
धना पस्य! तन्व सै छजसाधा जित्रीं विदथमा वदाथः ॥ 
[ ऋ° सं १० । सू° ८५ । मं २७ | 
इख मन्त्र को बोलके वधूको वर सभामण्डपमें लले जवे। 
तत्पश्चात्‌ वधू वर पूवंस्थापित यज्ञकण्ड के समीप जावे । उख समय 
वर-- 
रोम इह गावः प्रज।यध्वमिदहाशा इह पूरुषाः । 
इहो सदखंदक्षिणोऽपिं पषा नि पीदतु॥ 
[ अथवे° कां० २०] सूु° १२७ । मं° १२ ] 
इस मन्त्र को बोल के, यज्ञकरुरुड के परिचिम भाग मे पीठाखन 
अथवा तृणासन पर वध्‌ को अपने दक्तिणए भाग मे पूर्वाभिमुख 
बेठावे । तत्पश्चात पष्ठ ४४ मे लि०-- 





| 


<-> 





| 
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ओभ अघरृतोपस्तरणमसि० ॥ 


इत्यादि तीन मन्त्रं से एक-एक से एक-एक कर तीन-तीन 
आचमन कर्‌ । तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४५ मं लिखे प्रमे कुरड में यथाविधि 
समि धाचयन अग्न्याधान करं । जव कुण्ड मं अर्ति प्रञ्यलित हो 
तब उख पर धृत सिद्ध करके पष्ठ ४५८-४& मं लिखे प्रमाणे समिदाधान 
करके प्रदीप्त हुए अग्नि मे एषठ ४८५२ मं लिखे भ्रमाणे भावारावाउय- 
आगाहुति ४ ( चार ) ओर व्याहृति श्रष्टुति ४ ( चार्‌ ), अष्टाज्याहुति 
८ ( आठ ) खब मिल के १६ ( सोलह ) ्ाज्याहुति वधू वर करके; 
प्रधान्येम का प्रारम्भ निम्नलिखित मन्व से कर- 


श्राम्‌ इह धतिः सखाहा।। इदमिह धस्ये-इदन्न मम ॥१।॥। 
ग्रम्‌ इर खधतिः खाहा ॥ इदमिह खधत्ये-इदन्न मम ॥२॥ 
ग्राम्‌ इह रन्तिः खाहा | इदपिई रन्त्ये-इदन्न मम ।।३॥ 
ओम्‌ इह रम्ख खाहा।} इदमिह रमाय-इदन्न मस ॥४॥ 
स्रो मयि धृतिः खाहा | इदं मयि धस्य-इदन्र मम २ 
प्रो मसि सवधतिः स्वाहा | उदं षाय स्वधव्य-इद न्न मम ॥&।। 
प्रा मयि रमः स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय-इदन्न भम्‌ ॥७॥ 
रो मयि रमस्व स्वाहा ।॥ इदं पयि रमाय-इदन पम ॥८॥ 
[:तु०-म० ब्रा० १।३1 १४ | 
इन मन्त्र से, प्रत्येक से एक-एक करके ८ ( च्राठ ) भाञ्याहुति 

देके, वधू वर- 
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8 
प्रम्‌ आ सः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समन 
क्तयेमा । अटुपेङ्गलीः पतिलोकमा विंश शं नो भव द्विपद 
शां चतुष्पदे स्बाहा || इदं सयोे साविञ्यै-इदन्न मम ॥ २॥ 
समम्‌ अ्रधोरचचुरपतिध्येधि शिका पथुभ्यः सुमना; 
सवच; । वीर्ृक॑मा स्योना शत्रो भथ दिप शं चतुष्पदे 
स्वाहा‡ ॥ इदं सरयाये सावित्यै-इदन्न सस ॥ २॥ 
ओम्‌ इमां त्वमिन्द्र सीट सुपुत्रां सुमगौ कृणु । दशस्या 
पुत्राना धेहि पतिमेकादशं $षि स्वाह।८ ॥ इदं याये साविच्यै- 
इदन्न मम ॥ ३ ॥ 





† हे वधू ( अर्यमा ) न्यायकारी, दयालु ( प्रजापततिः ) परमात्मा कृषा 
करङे ( आजरसाय ) जर।वश्या पर्यन्त जीने के किये ( नः ) हमारी ( प्रजाम्‌ ) 
उत्तम प्रजा को शुभ गुण क रोर स्वभाव से ( श्राजनयतु ) प्रसिद्ध करे, 
( समनक्तु ) उससे उत्तम सुख को प्राक्ठक्रे, श्रौर वे एमगुणयुक्त ८ मङ्गल्तीः ) 
खी लोग सव॒ ऊुंटुम्बिया को श्रानन्द्‌ (शरदः) दषे, उनम से एकतूहे 
वरानने { ( पतिलोकम्‌ ) पति के घर वा सुख को ( श्राविश ) प्रवेश वा प्राक्च हो 
( नः ) हमारे ( द्विपे ) पिता श्रादि मनुरष्योे लिये ( शम्‌) सुखकारिणी 
शरोर ( चतुष्पदे ) गौ च्रादि को ( शम्‌ ) सुखकरी (भव ) हो ।। १ ॥ 

‡ इस्त मन्त्र का श्रथ पृष्ठ १६८ में ज्लिखे प्रमाणे जानना || २॥ 

>€ ईश्वर पुरुष श्रौर खी को श्राज्ञा देता ह छि हे ( मीढवः ) वीयंसेचन 
करगोहारे ( इन्द्र ) परमेश्व्थयु इस वू के स्वामिन्‌ ! ( तवम्‌ ) तू ( इमाम्‌ ) इस 
वधू को ( सुयुत्राम्‌ ) उत्तम पुत्रयुक्त ८ सुभगाम्‌ ) सुन्दर सौभाग्य मोगवाज्ञी 


क थ प क कक क 
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यरो सच्रा्गीः शरे मव साई भरवां भ॑व । ननान्दरि 
स्रा भव सु्राज्गी अधिं दुधरषु स्वाह।£ ॥ इदं षयाम साविच्चै- 
ठ्न षम ॥ ° ॥ [ ° सं १० । सू ८५। मं ४३-४६ | 





(छख ) कर । ( भ्रस्वास्‌ ) इस वधूं (दश ) दृश ( घुगरान्‌ ) पुत्रको 


८ श्रा धेहि ) उस्पन्न कर, आधिक नहीं । भौरदैखी! तू भी धिक कामना 


(1 9 ~~ ॥ 
अत कर किन्तु दण पुन्न श्रोर ( एकादशम्‌ ) ्यःरहवं ( पतिम्‌ ) पति को प्रा 


होकर सन्तोप ( कृधि ) कर । यदि दसस श्रागे सन्तानो्पत्ति का लोम करोगे तो 
तुम्हरे दुष्ट, श्रल्पायु, निबुद्धि सन्तान हेपि, श्रौर तुम भी श्नल्पायु रोगग्रस्त हों 
जाश्रोगे । इसलिये अधिक खन्तानोर्पत्ति न करन। । 

तथा ( पतिमेकादशं कृधि ) इस पद का श्वथं नियोग मे दृ्रा होगा, 
अथीत्‌ जैसे पुरुप को:विचाहित खी मेँ दश पुन्न उत्पन्न करने की श्रा प्रमाप्मा 
जे कीटे, चैसी हो आक्ञाखीकोभीदे कि दश पुत्र तक चाहे विवाहित पतिसे 
अथवा विधदा दुएु पश्चात्‌ नियोग से कर करवे । धसे ही एक खी ॐ लिये एक 
पति चे एक वार विवाह श्रौर पुरुप के सिये मी एक स्त्री खे एक ही वार विवाह 
करने की राज्ञा ३ । जैषे विववा हृए पश्चात्‌ खी नियोग से सन्तानोस्पत्ति करे 
पुत्रवती होवे, चैसे पुरुप भौ विगत खी होवे तो नियोग से पुत्रवान्‌ होवे ॥ ३ 11 

‰ हे वरानने! तु ( शश्रे) मेरे पिताजो कि तेरा शश्र है) उख मं 
प्रीति करके ( सम्राक्ती ) सभ्यक्‌ प्रकाशमान चक्रवती राज्ञा कौ राणी के समान 
पत्पात छोड़ ॐ प्रदत्त ( भव ) दो । ( श्वश्रवाम्‌ ) मेरी माता जो कि तेरी साघु 
ह, उसमे प्रेमयुक्त हो के उसी की श्राज्ा मं ( सच्राक्तो ) सम्यक्‌ भकमान्‌ 
८ भव ) रदा कर । ( ननान्दरि ) जो मेरौ बहिन यौर तेरी ननन्द है उस्म मौ 
( सम्राजो ) प्रीतियुक्तं श्रौर ( देग्षु ) मेरे भाई तेर देवर श्रौर उयेष्ट॒ श्चथवा कनिष्ट 
इ उनम भो ( सम्रा्ली ) भीति से प्रकाशमान ( ्रधि भव ) भअषिकारयुत्त हो) 
अथीत्‌ सब से श्मविरोघपूक्चक प्रीति से वतौ कर | ४ ॥ 


~ ~ --) 


विकिरत्‌ 


क 
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क कि कि 
इन ४ ( चार ) मन्तं से एक-एक सेःएक-एक.करके ४ (चार ) 
आज्याहुति दे के, प्रष्ठ ४८-४६ सं लिखे प्रमाणे खिटकृत्‌ दोमाहुति 
१८ एक ), व्याहृति आञ्याहु्ि ४८ चार ) ओर भर्जापस्याहु्धि 
१८ एक ) ये सब मिलके ६ ( छः } आञ्याहुति देकर, वर वधू 





समञ्जन्तु विश ठेवा; समापो दयानि नौ । 
सं मातर्छा स घाता समु दष्टं दधतु नो" ॥ 
[ ऋ० मंग १० सु° ८५ । सं ४७. 
इस मन्त्र को बोल के दोनों दयिप्राशन करं । तस्पश्चात्‌- 
श्रहं मो अभिवादयार्षिः | [ गोभि० २।४।११ ] 
इस वाक्यको बोल के दोनों वधू वर, बरके माता पितत 
दि बद्धां को प्रीतिपूर्वकं नमस्कार करे । 


पश्चात्‌ सुभूषित होकर शुभासन पर वेठ के, प्रष्ठ ५३-५४मे 
लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करके, उसी समय प्रष्ठ ५-६ मे लिखे 
प्रमाणे इश्वरोपाखना करनी । उख ससय कायाथ चये इए सन स्त्री 
पुरुष ध्यानावस्थित दाकर परमेश्वर का भ्यान करं तथ! वधू वर, पिता 
आचाय ओर पुरोहित यादि को कहं 


* इस मन्त्र क। रथ॑ पृष्ठ १६७ मे लिखित सममः जेना । 


>< इससे उत्तम ‹नमस्ते' यद वेदोक्त वाक्य श्रभिवादन ढे हिद नित्यप्रति 
खी पुर्ष, पिता पुत्र थवः गुर शिष्य श्रादिके क्लियेदहे। प्रातः सायं रपृ 
समागम मं जब-ॐब भित्तं तब-तढ इसी वाक्य से परस्पर बन्दन रे । 


[> ~ 3 


वि वाहप्रकूरणम्‌ २३४ 


अ क9नक-न--०9नन9०-00-0-0 0-0-09 9 9-०6-99 -त 9-99-99 9998 


श्रो स्थस्ति भवन्तो ब्र चन्तु ॥ 





[ आश्चला० प° अ १। क° ८ 1 स १५॥ वृत्ति } 


| आपः लोग स्वस्तिवाचन करं) तत्यश्च।त्‌' पिता शआ्राचायं 

 पुरोदित जो विद्वान्‌ दं अथवा उनके अभाव मेँ यदि वधू वर, विदान्‌. 
वेदवित्‌ दां तो वेदी दोनों ४ १०-२० म लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन 
का पाठ वड़प्रेन से करं। 


पाठ हुए पश्चान्‌ कायौथ आए हुए स्त्री पुरुष सब-- 
ओ स्वस्ति, श्रा स्वस्तिः श्रो स्वस्ति ॥ 


इय वाक्य-को बलं । तत्पश्चात्‌ कायकर्दी, पिता, चाचा, भा 
आदि पुरषं को तथा माता, चाची, भगिनी च्रादि स्त्रियां को यथावत्‌ 
खत्कार करके विदा करं | 


तत्पश्चात्‌ यदि फिएी विरो कारण से शुर गृह मे गभीधान 
संस्कार लदोसफेतो वधू वर्‌ क्षारं आराहार्‌ ओर विषय टृष्णा रइ 
त्रतस्थ दोक, पृष्ठ ५५-्ट मं॑छिखे प्रम खे विवाह के चौथे दिवस मं 
गमाीधान संस्कार करं अथवा उक्ल दिन छदुकाल न डो तो किसी 
दूसरे दिद गर्भं स्थापन करे । चौर जो वर दुसरे देश से विवाह्‌ के 
श्िये याया हो तो उड जह जिस स्थान मे विवाह करने क कलिय 
जाकर उतरा हो उस स्थान म गभाौधान करे । 


पुनः आपने घर चरा के पति, साघु, श्रः ननन्द, देवर. 
देवरानी, ज्येष्ठ, जेानी आदि ुटुम्न के मनुष्य वधु की पूजा अथात्‌ 





क 


ध 
। 
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न ------ 
सार करं, सदा प्रीतिपृवेक परस्पर वर्ते, ओर घुर वाणी, वस्त्र 
जआभुश्ण आदि से सदा सन्न ओर सन्तुष्ट वधू को रक्खें तथा 

गै सब दधो प्रषन्न र्खे । मौर वर उख वधू के साथ पत्तीत्रतादि 

से वत, तथा पत्ती भी पति के खाथ पतित्रदादि खद्धमे चाल चलन्‌ 
से सदा पति कौ आज्ञामं तसरं ओर उस्मुक रहे, तथा वर मी स्त्री 
कौ सेवा, भरसन्नता में तत्पर रहै । 


इति दिवाहसंस्छारविधिः रस्ष्ठः 1 





थ गृदाश्रमसंस्कारविधि वद्यामः 
गृहाश्रम संस्कारः उसको कते दै कि जो ठेदिक ओर 
। वास्लोशिक खुवपरत्नि रे भिये विवाह करे अपने खासथ्यं के अनुसार 
। वत्तेपकार करना, च्रौर नियत काल मे यथाविधि ईश्वरोपासना रौर 
गृहश्नस्य करना, श्मौर सत्य धमं मे ही च्रपना ' तन, मन, घन लगाना 
ततथा धममीनुसार खन्तानों कौ उत्पत्ति करनी । 


्न्र प्रमाणानि- 


सोमो यधूयुर॑भवदश्चिनस्तामुभा ब्रा । 
सूयी यलपस्ये शंसन्तीं सनता सथिता ददात्‌ ॥ १ ॥ 


इदैव स्तंमावि यैष विश्वुमायुव्ै[श्नुतम्‌ | 
क्रीडन्तौ पूतरनैप्त॑मिमोदमानो सस्तको ॥ २ ॥ 
[ च्र° कां १४ | सू १। मं & २२] 


अ्धः--( सोमः) सुज्कमार शमगुणयुक्त ( वधूयुः) वधू की 
कामना करनेहारा पति तथा वधू पति की कामना करनेदारी 
( अख्धिना ) दोनों बहाचरय से विद्या को प्राप्त ( अमवत्‌ ) दः छोर 
( उभा ) दोनों ( वसा ) भे तुल्य गुण, कमं, स्वभाव वाले ( च्ास्ताम्‌ ) 
होवे; रेसी ( यत्‌ ) जो ८ सूर्याम्‌ ) सूयं की छिरःएवत्‌ सौन्द्ये गुणयुक्त 
( पद्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन से ( शंसन्तीम्‌ ) गुण कीत्त न 
करने वाली वधू दै, उसको पुरुष चौर इसी भकार के पुरुष कोली 
( सविता ) सकल जगत्‌ का उस्पादक परमात्मा ( अददात्‌ ) देता दै । 





देत सरकारविधिः 
व 
अथात्‌ बड़े भाग्यसे दोनोंसख्री पुरुषों का, जो कि उल्य गुण कभ 
स्वभाव हं, जोड़ा भिलता ई ॥ १॥ 
दे ली चर पुरुष ! सें परमेश्वर आज्ञा देता हँ कि जो तुस्दाः 
लिये पूवं विवाह मे प्रतिज्ञा हो चुकी है जिसको तुम दोनों ते स्वीकार 
क्या हे ( इदेव ) इसी में ( स्वम्‌ ) तत्पर रहो, ( मा, वियम्‌ ) इस 
मतिज्ञा से वियुक्तं मत दोशो । ( विद्धमायुर््वश्नुतम्‌ ) छतुगामी हेकगे 
वीय का अधिक नाशन करे सम्पूण आयु जो १०० सौ वर्षो से 
कम नहीं हे, उसको प्राप्त दोश्रो ओर पूर्वोक्त धर्म॑रीतिसे ( पुत्रे; ) 
पुत्रों ओर ( नष्टरभिः ) नातियों के साथ ( कीडन्तौ ) करोड करते हूए 
( स्वस्तको ) उत्तम गृह॒वाले ( मोदमानौ ) चानन्दित् होकर गृहाश्रमः 
` सें प्रीततिपूवेक वास करो ॥२॥ ` 


> द 





र्‌ 


सुमङ्गली प्रतरणौ गृहाणो सुशेवा पत्ये शशुराय शस्भूः । 
स्योना वभ्रूधै प्र॒ गृहान्‌ धिशेमान्‌ ॥ ३ ॥ 


स्याना भव्‌ धशुरेम्यः स्योना प्ये मुहेभ्य॑ः | 
| 


स्यानास्यं सवर्यं विशे स्योना पष्टायेषां भव ॥ ४ ॥ 


4 
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या दद्द युवतयो याश्रेह ज॑रतीरपि । 
बचा न्धस्थे सं दुचाथारतं विपरेतन ॥ ४ ॥ 
आ रोह तरपं सुमनस्यमंनेह श्रजां ज॑नय पतये समस्मै । 
वि । | ~ =, 1 [9 {५ 
शराएव सुबु बुभ्यमाना ज्योतिरा उपसः प्रतिं जागरासि ॥६॥ 
[ अथव कां° १४ । सू° २ । मं° २६, २७ २९, ३१ ] 
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र्भः--हे वरानने ! त्‌ ( सुमङ्गली ) अच्छे सङ्गलाचर्ण करने 


तथः ( प्रतर्णी ) दोष चमर शोकादि शे प्रथक्‌ रदनेहारी ( गृहाणाम्‌ ) 
। गृहक सँ चतुर ॒चौर तत्पर रहकर ( सुशेवा ) उत्तम ॒सुखयुक्त होके 


{ 
| 
# 
¢ 
। 
1 
| 
॥ 


दाता ( प्ये ) पति के लिये ( स्योना ) सुखदाता, चोर ( गृहेभ्यः ) 





( पत्ये ) पति ( खश्ुराय ) शश्र चौर ( ध्रव ) खासु के लिप 
( शय्मूः ) खर अर ( स्योना ) स्वयं प्रसन्न इड ( इमान्‌ ) इन 
( गदान्‌ ) घस भे ्ुखपूवेक ( प्रविश ) म्रवेश कर ॥ ३ ॥ 


हे वधू ! तू ( शश्ुरेभ्यः ) शुरादि के लिये ( स्योना ) खुख- 


गृहस्थ खस्वधियों के लिये ( स्योना ) सुखदायक ( भव ) होः रर 
( अस्ये ) इस ( सर्वस्य) सब (विशे) धजाके रथं (स्योना) 
सुखभ्रद्‌ रोर ( एषाम्‌ ) इनके ( पुष्टाय ) पोषण के थं तत्पर ( भव ) 
हो ॥ ४॥ 

(याः) जो ( दुरहादैः) दुर हृदय वाली अथीत्‌ दुश्टाट्मा 
( युब तचः ) जवान स्तिया ( च) रोर ( याः ) जो ( इद ) ईस स्थान 
से ( जरती ) बुडढी बद्ध दुष्ट स्तिया हूँ वे ( अपि) भी ( अस्य ) इख 
वधू को( जु) शीघ्र ( वर्चः) तेज ( संदत्त ) देवे, ( अथ ) इसके 
पञ्चात्‌ ( अस्तम्‌ ) अपने-अपने घर को ( विपरेतन ) चली जावें ओर 
फिर इसके पास कभी न आवे ॥ ५॥ 


हे वरानने ! तू ( सुमनस्यमाना ) भरसन्न चित्त होकर ( तल्पम्‌ ) 
पयंङ्क पर ( आ रो$ ) चद्‌ के शयन कर ओर ( इह ) इस गृहाश्रम मं 
स्थिर रहकर ८ अर्मे ) इस ( पत्ये ) पति के लिये ८ प्रजां जनय ) 
परजा को उत्पन्न कर, ( सुबुधा ) सुन्द ज्ञानी ( इुष्यमाना ) उत्तम 
शिक्ता को ्राप्र ( इन्द्राणीव ) सूये की कान्ति के समान त्‌ ( उषसः ) 


= 


ता ज ज ज क 
ककििक्यिि 
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नि किं कः 7 कनि क ऋ 


२४० खस्कारविधिः 
वि -- => >> 2 -9-©- 

उषःकाल से (चप्रा) पदिली (ज्योतिः) उयोत्ति के तुल्य ( भ्रति 
जागरासि ) प्रत्यन्त सव कामः में जागती रइ ॥ § ॥ 
देवा अग्र न्य |पदयन्त पत्नीः ससस्पृशन् तन्व स्तन्‌; | 


०४ 


सूर्येव नारि बिधरूपा महिला प्रजावती पत्या सं बेह ॥ ७॥ 





४ || + ९ 


सं पितरावरूलिये सजेशां माता पिता च रेतसो भवाथः | 
मयेव योषामधिं रोहयैनां प्रजां छएवाथामिह पुष्यत रयि्‌ ॥८॥ 


तां पूयन्छिवितमामेरयस्य यम्यां बीज मनुष्या बन्ति | 
या न उरू उशती दिभयांति यस्यभिशन्तः प्रहस शोषः ॥ & ॥ 
[ अथव ० कां० १४। सु° २। मं ३२, ३५, २८] 
अर्थ दे सोभाग्यप्रदे ! ( नारि ) तू जेसे ( इह ) इस गृहाश्रम 
मं ( अग्रे ) प्रथस ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( पत्नीः ) उत्तम स्त्रियो को 
( न्यपचन्त ) प्राप्त हृए है, चओरौर ( तनूभिः) शरीरो से ( तन्वः) 
शरीरो को ( समस्पृशन्त ) यशं करते द, वैते ( विश्वरूपा ) विषिध 
सुन्दर रूप को धारण करनेदारी ( मदित्वा ) सत्कार को प्रात्र होके ` 
( सूयव ) सूये की कान्ति के समान ( पत्या ) अपने स्वामी ॐ साथ 
मिलक ( परजावती ) प्रजा को प्राप होनेहारी ( संभव ) श्रच्छे प्रकार 
हो ॥ ७॥ 
हे स्त्री पुरुषो । तुम ( पितरौ ) बालकों के जनक ( छस्विये ) 
चछतुखमय मे सन्तानं को ( संसजेथाम ) अच्छे प्रक र॒ उत्पन्न छगो । 
( माता ) जननी ( च) श्रौर ( पिता ) जनक दोन ( रेतसः) वीयं 
को मिलाकर गभावान करने हारे ( भवाथः ) इजिये । ह पर्ष । 


| 
| 
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क पि 
( एनाम्‌ ) इस ( योषाम्‌ ) अपनी स्त्री को ( मर्यदव ) प्रात्र दोने वाले 
पति के समान ८ अधि रोहय ) सन्तानो से बढ़, ओर दोनों ( इह } 
इस गृहाश्रम मँ मिल के ( प्रजार्‌ ) मजा को ( दररदाथाम्‌ ) उत्पन्न 
कतो. ८ पुष्यतम्‌ ) पालन पोषण करो चोर युरुषाथ से ( रयिम्‌ ) धनं 


| क्रो भ्रा दोच्रो॥८॥ 





हे ८ पूषन्‌ ) बृद्धिकारक पुरुष ! ( यस्याम्‌ ) जिसमं ( मदुष्याः ) 
अनुष्य लोग ( बीजम्‌ ) लीयं को ( वपन्ति) बोते दहं, (या) जो 
(नः) हमारी ( उशती ) कामना करती दुई (ऊरू ) ऊरू को 
घुन्दरता से ( विश्र्ाति ) विशेषकर आश्रय करती है, ( यश्याम्‌ ) 
जिसमे ( उशन्तः ) सन्तानों.की कामना कस्ते हुए दम (शेपः ) 
उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम) धदस्ण करते है, ( ताम्‌ ) उखं 
( शिवतसमाम्‌ ) विशय कल्याण करनेहारी अपनी स्त्री को खन्तानो- 
त्प्ि के लिये ( एरयस्व ) प्रेम से प्रेरणा कर ॥ £ ॥ 


स्योनाधोनेरधि बुध्यमानो हसामुदौ महसा मोदमानो । 
स॒ग्‌ सुपतरौ संगृहौ तरथो जीबाुषसो विभातीः ॥ १० ॥ 
इहेमाविंन्र सं लद चक्रवाकेव दम्पती । 
प्रजयैनौ स्वस्त्ो विश्वमायुव्य |श्टुताम्‌ ॥ ११ ॥ 
जनियन्ति नावग्र॑वः पुियनित सुदागवः । 
अरघ सचेवहि बृहते वाज॑सातये ॥ १२ ॥ 
[ अथ्ै° कां° १९॥ सु० २। मं° ४२ ६४, ७२ | 


२२ सस्कारविधिः 
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अर्धः- टे स्री ओर पुरुष 1 जसे सूयं ( चिभातीः ) सुन्दर 
भकाशयुक्त ( उषसः ) ममावदेला क! धापन दोता दै, वेषे (स्थोनात्‌) 
खख से (योनेः) घर के मध्य स ( अधि चुध्यमानौ ) सन्तानोखन्षि 
आदि की त्रिया को चच्छे प्रहार जातनेहारे, सदा ( ह तायुश्नौ ) हास्य 
ओर भरानन्दयुक्त, ( सदसा ) बड़े ग्रेस से ( ओद्भानौ ) अस्यन्त प्रसन्न 
इए ( सुगू ) उत्तम चाल चलन से धसयुक्त व्यवहार से जच्छ प्रकारं 
चलनेदारे, ( खु ) उक्तम पुत्र बाले ( सुग्रहयो ) रेष्ठ गृहादि सामग्री 
युक्त ( जीवो ) उक्तम प्रकार जीवन को धारण करते हुए ( तराथ: ) 
गृहाश्रम के व्यवहारो के पार होष्रः ॥ १ ॥ 

हे ( इन्द्र ) परभेश्व्य॑युक्त विद्रन्‌ राजन्‌ ! आप ( इड ) इस 
खंसार में (इमौ ) इन स्त्री पुरषो को समय पर विवाह करने की 
चाज्ञा चोर एसी व्यवस्था दीजिये कि जिशसे को$ स्त्री पुरुष पष्ठ 
१४२४९ मं लिखे प्रमाण से पूवं वा अनन्यथा विवाह न कर सके 
वैसे ( चखलुद्‌ ) सब को भसिद्धि से तरण की जिये, जिससे बद्चय- 
पूवेक शिक्त को पा ( दम्पती ) ाया ओर पति ( चक्रवाकेव ) 
चकवा चक्वी के समान एक दृखरे से प्रेमवद्ध रहे यर ग्माधान- 
खस्कारोक्तविधि से ( प्रजया ) उन्नत हुई प्रजासे ( एनौ ) ये दोनों 
( स्वस्तकरो ) सुखथुक्त दो के ( विम्‌ ) रुभ्पूण १०० वर्ष पर्यन्त 
( आयुः ) चायु को ( व्यश्नुताम्‌ ) ्ाप्र होवें ॥ ११॥ 

हे मनुष्यो । जेसे ( सुदानवः ) विशादि उत्तम गुँ छे दान 
करनेहारे ( ्प्रवः ) उत्तम स्त्री पुरुष ( जनियन्वि ) पुत्नोर्पत्ति करते 
ओर ( पुतनियभ्ति ) पुत्र की कामना करते ह तैसे ( नो ) हमारे भी 

सन्तान उत्तम दोव, तथा ( अरिष्टा ) वल प्राण का नाश न करने- 





| 
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हारे दयोकर ( ब्रहते ) बड़ ( वाज सातये ) परोपकार के अथं विज्ञान 
त्रोर चन्न आदिकं दानक लिये ( सचेवहि) कटिबद्ध खदा रह 
जिससे हमर सन्तान मी उत्तम होवें ॥ १२॥ 


र बुध्यस्व सुधुधा बुध्य॑माना दीधौय॒लायं शतश।रदाय । 


१ गच्छ गुहपत्न। यथास दाष त्‌ सुः सविता कणोत ॥१३॥। 
| अथवे2 कां° १४ । सू° २ सं° ७५] 
सहृदयं सांसनस्यमविरपं ङृणोमि वः । 
न्यो छन्यशचमि ह॑येत वसं जातमिवाध्या ॥ १४ ॥ 
अथवं० कां ३ । सू° ३०। मं० १॥ 
अथैः--ह पत्नी । तू ( शतशारदाय ) शतवष पयंन्त ( दीर्वायु- 
स्वाय ) दौघेकाल जीने के लिये ( सुधा ) उत्तम बुद्धियुक्त 
( वुध्यसान्प ) सज्ञान-होकर ( गृहान्‌ ) मेरे घरों को ( गच्छं ) प्राप्न हो 
रौर ( गृहपत्नी) युर घरे स्वामीकी स्री (यथा) जेसे (ते) 
तेरा ( दीघेम्‌ ) दीघंकालपयन्त (आयुः ) जीवन ( आसः ) होवे वेसे 
( प्रवुध्यस्व ) प्रकृष्ट ज्ञान ओर उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान । इख 
अपनी आशा को (सविता) सव जगत्‌. की उत्पत्ति शओओर सम्पूरं 
देश्यं को देनेदारा परमात्मा ( कृणोतु ) अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे, 
जिससे तू ओर मे सदा उत्रतिशील होकर आनन्द में रहे ॥ १३॥ 
दे गहस्थो । मै इधर तुमको जसी आज्ञा देता हूं वेल्ादी 
वन्तेमान करो, जिससे तमको अक्तय सुख दो अर्थात्‌ ( वः ) तम्हारा 


( सहृदयम्‌ ) जेसी अपने लिये सुख की इच्छा करते ओर दुःख नदीं 
९६ 


२४ खंस्कारविधिः 


ग | 
चाहते दो वसे माता पिता सन्तान स्त्री पुरुष धत्य मित्र पड़ोसी श्र 
न्य सबसे समान हृदय रहो । ( सांमनस्यम्‌ ) मन से सम्यक्‌ प्रसन्नतः 
छ्लौ ( अविद्धेषम्‌ ) वैर विरोधादि रदित व्यवहार को तुम्दारे लिये 
( कृणोमि ) स्थिर करता हू, तुम ( अध्न्या ) इनन न करने योग्य गाय 
( वत्सं जातमिव ) उत्पन्न हए बह्व पर॒ वारसल्यभान से जसे वततत है 
वैसे { अन्यो अन्यम्‌ ) एक दूसरे से ( अयि दयत ) प्रेम पूवेक कामना 
से वत्ता करो ॥ १४॥ 

अनुतरतः पितुः पुत्रो सात्रा भ॑वतु संभनाः | 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शम्तिान्‌ ॥ १५ ॥ 


मा भ्राता आतरं द्विन्मा स्वस।रमत स्वसा । 
सम्यञ्चः सत्रा भूत्वा वाच॑ बदत भ॒द्रया ॥ १६ ॥ 
अथवं० कां द्‌ । सू° ३०। म्‌° २,३॥ 

छ्रथैः--हे गृहस्थो | जेसे तम्दारा ( पुत्रः) पुत्र (मात्रा ) माता ` 
के साथ ( संमनाः ) प्रीतियुक्तं मनवाला, ( अनुव्रतः ) अनुकूल आचरण- ` 
युक्त, ( पितुः ) ओर पिता-के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का प्रेमवाल 
(अवतु ) दोठे, वेसे तुममी पुत्रोंके साथ सदा वत्ता करो। जसे 
( जाया ) स्त्री ( पत्ये ) पति की प्रसन्नता $ लिये ( मधुमतीम्‌ ). माधुयं 
गुणयुक्त ( वाचम्‌ ) बाणी को ( वदतु ) कहे वेसे पति भी 
( शन्तिवान्‌ ) शान्त दोकरं अपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण कियाः | 
करे ॥ १५॥ 

हे गहभ्थो ! तुम्हारे मे (भ्राता) माई ( रातर्‌ ) मादईैके 
खाथ ( मा दवि्तन्‌ ) दष कभीन करे, (उत ) ओर ( स्वसा) बदिनः 
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ह षिषिषिषििि पि 9 क क \ 
( स्वसारम्‌ ) बहिन से हष कभी (मा) न करे तथा बदिन मई 


मी परस्पर ष मत करो किन्तु ( सम्यश्चः ) सम्यक्‌ प्रेमादि गुणो से 


युक्त ( सव्रताः ) समान गुण कमे स्वभाव वाले ( भूत्वा ) होकर ` 


( भद्रया » मङ्गलकारक रीति से एक दूसरे के साथ ( वाचम्‌ ) सुल- 
दायक वाणी को ( वदत ) बोला करो ॥ १६॥ 
येन देवा न वियन्ति नो च॑ विदित मिथः । 
ततछररुमो त्रं चो गृह संज्ञानं पुरेभ्यः ॥ १७॥ 
अथवं° कां ३। सू० ३०। मं० ४ ॥ 
अर्थः-- दे गदस्थो ! मेँ ङधर (येन ) जिस प्रकार के व्यवहार 
से ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियन्ति ) पथक्‌ 
भाव वले नदीं होते, (च) रौर ( नो विद्धिषते ) परस्पर मे द्धेष 
कमी नरह करते, ( तत्‌ ) वदी कमं ( वः ) तुम्हारे ( गृहे ) घर मे 
( कृण्मः ) निश्चित करता हूं । ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों को ( संज्ञानम्‌ ) 
अच्छ प्रकार चिताता हु, कि तुम लोग परस्पर प्रीति से वतं कर बड़े 
( जह्य ) घनेश्धयं को प्राप्न होच्रो ॥ १७॥ 
्यायस्वन्तधिनिनो मा बि यौ संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मै वस्यु वदन्त एतं सघ्ीचीनान्वः संम॑न- 
सस्कृणोमि ॥ १८ ॥ अथर्व कां० ३ सू ३०। मं०५॥ 
र्थः--हे गृहस्थादि मुष्यो । तुम ८ ज्यायस्वन्तः ) उत्तम 
विदयादिगुणयुक्त ८ चित्तिनः ) विदान्‌ सज्ञान ( सधुराः ) धुरन्धर होकर 
( चरन्तः ) विचरते छोर ( संराधयन्तः ) परस्परं मिल के धन घान्य्‌ 
राज्य समृद्धि को प्राप्र होते हुए ( मा वियोष्ट ) विरोधी वा पृथक्‌. पृथक 





२४६ संस्कारविधिः 
न ०००0०9०० 
आव मरत कतो । ८ अन्यः) एक ( अन्यस्मै ) दूसरे के लिये ( वल्गु ) 
इत्य सुर भाषस ( वदन्तः )}कूहते इए एक दूसरे को ( एत ) प्राप्त हो 
इसीलिये ( सध्री चीनान्‌ ) ससान लामाऽलाभ से एक दुसरे के सहायक 
( संसनएः } देकमत्य वाले ( वः ) तुमको ( कृरणेमि ) करता हुं अर्थात्‌ 
सै घर तसचछोजो राज्ञा देता हः इसको आलस्य छोडकर किया 
क्र १ १८ ॥ | 
समानी प्रपा स॒ह दोऽन्नभागः ससाने याचत सुह बो जुनञ्मि । 

मि 


रो सिं संप्येहाय नाधिंभिदाभितः | १६ ॥ 





रिषि धि पिरि कि 


स॑नदस्छशोस्येक शीन्त्स॑वननेन सवो । 


यंप्राततिः सौमनसो गों अस्तु ॥ २० ॥ 
पथव्‌ं० क ३ स्रु ३० | म० ६, ७॥ 
छअथः--हे गहस्थादि सदुप्यो ! गु इश्वर की चाज्ञा से तुम्हारा 
८ प्रपा ) जलपान स्नानादि का स्थान्‌ दि व्यवहार ({ समानी) 
एकस ह, ( वः ) वुष्डारा ( अन्नभागः ) खान पान ( सह्‌ ) साथ 
ह्रां करे, ( वः) तुम्हरे ( खभने ) एक्‌ से ( योक्त्रे ) अश्वादि यान 
के जोते ( सद्‌ ) संगी ह ओर तुमको मे धस्मौदि व्यवहारमेंमी 
एद्धीभूत करके ( युनञ्मि ) नियुक्त करता हँ जेते ( अराः ) चक्र के 
आरे ( अभितः ) चारों ओर से ( नाभिपिव ) बीच के नालरूप काष्ठ मं 
लगे रहते ह अथवा जेसे स्विज्‌ लोग ओर यजमान यज्ञ मेँ मिल के 
( अग्निम्‌ ) अग्नि आदि के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते है, वेसे 
( खम्यञ्चः ) सम्यक्‌ श्राति बले तुम भिल के धमेयुक्त कर्मों को 
( सपयंत ) तथा एक दूखरे का दित सिद्ध किया करो ॥ १६ ॥ 
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हे गृद्स्थादि मलुष्यो ! मेँ ईश्वर ( वः) तुमको ( सधीचीनान्‌ ) 
खह वत्तंमान, ( संमनसः ) परस्पर के लिये दितेषी, ( एकशष्ठीन्‌ ) 
एक ही धमंछ्रत्य मे शीघ्र प्रवृत्त होने बालि, ८ सर्वान्‌ ) सब को 
( संवननेन ) धम॑ङृत्य के सेवन ॐ साथ एक दुसरे के पकार मे 
नियुक्त ( कृणोमि ) करता हू । तुम ( देवाः इव्‌ ) विद्वानों के समान 
( ख्तम्‌ ) व्यावहारिक बा पारमार्थिक सुख की ( रच्तमाखाः ) र्ता 
करते हए ( सायंग्रातः ) सम्ध्या शौर श्तःकाल अर्थात्‌ सब समय में 
णक दूखरे से परेमपूवंक भिला क्रो । देसे कसते इए( वः ) तुम्दासा 
( सरौमनखः ) सन का आनन्दयुक्त शुद्धभव ( अस्तु) सदा वना 
रुहे ॥ २० ॥ | 


भरेश तप॑सा ष्टा वरक्चसा वित्त छते भिताः ॥ २१ ॥ 
सस्येनावृताः भरिया ग्रत यशसा परता; ॥ २२ ॥ 


सवधया परिहिताः श्रद्रया पहा दीया गु्ठा य॒ज्ञे प्रतिष्ठितः 


॥ सोक) 


को निधनम्‌ ॥ २२३ ॥ अथवं० कां १२। सु ५। संर १-३॥ 


ञ्र्थः-देस्त्री पुरुषो! मेँ ईश्वर तुमको आज्ञा देता द्रु कि 
तुम सब गहस्थ मनुष्य लोग ( मेण ) परिश्रम तथा ( तपसा ) 
प्राणायाम से ( खष्टाः ) संयुक्त ( ब्रह्मणा ) बेदविदा परमात्मा रोर 
धनादि से ( विन्ते ) भोगने योग्य धनादि के प्रयत्न मं रोर ( ऋते ) 
यथार्थं पन्तपा तरहित न्यायरूप धमं मे ( भिताः ) चलनेहारे सद्‌ा वने 
रहो ॥ २१॥ 





कक 
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( सत्येन ) सत्यभाषणादि कर्मा से ( अव्रताः ) चारों ओर से 
युक्त ( च्रिया ) शोभायुक्त लदंमी से ( प्राबृताः ) युक्त ( यशसा ) 
कीति ओर धन से ( परीवृताः ) सन शमर्‌ से संयुक्त रहा करो ॥२२॥ 


( स्वधया ) अपने दी यादि पदाथ के धारण से ( परिहिताः ) 
सब के हितकारी, ( श्रद्धया ) सत्य धारण में श्रद्धा से ( पयू ढाः ) सब 
ओर से सव को सव्याचरण प्राप करानेहारे ८ दीक्त्या ) नाना प्रकार 
के वह्मचय, सत्यभाषणादि व्रत धारण से ( गुप्राः ) सुरक्षित, ( यक्ञ) 
विद्वानों के सत्कार, शिल्पविय! ओर शुभ गुणो के दान भें 
( प्रतिष्ठिताः) प्रतिष्ठा को प्राप हआ कसे, जओौर हन्दींकर्मोसे 
( निघनम्‌ लोकः) इख मपुष्य लोक को प्राप्त होके मृत्युपयेन्त सदा 
` आनन्द में दहो ॥ २३ ॥ 


ज॑ तेजश सह वलंन्च वाक्‌ वेन्दरियं च भश धच ॥२४॥ 
अथवं० कां० १२ । सू° ५। मं०७॥ 


श्रथः ह मनुष्यो ! तुम जो ( ओजः ) पराक्रम ( च ) चनौर 
इसकी खासघ्री ( तेजः) तेजयसवीपन (च ) रौर इसी सामग्री 
( सदः ) स्तुति, निन्दा, दानि लाभ तथा शोकादि का सदन ( च ) 
ओर इसके साधन ( वलच्च ) बल चौर हयके साधन ( वाक्‌ च ) 
सत्य, श्रिय वाणी ओर दरके अरनुक्रुल ञ्यवहार ८ इन्द्रियच्च ) शान्त 
धसमंयुक्त अन्तःकरण शौर शुद्धास्मा तथा जितेन्द्रियता ( श्च ) 
लदमी, सम्पत्ति ओर इसी प्रापिका धमेयुक्त उद्योग ( घम॑श्च ) 
पक्तपातरदित न्यायाउरण वेदोक्त धर्मं ओर जो इस के साधन बा 
लक्तण द, उनको त॒म प्रा होके इन्दं मे सद्‌ा बता करो ॥ २४ ॥ 
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ब्रह्मं च चुत्रं च राष्ट्र्‌च विशश्च विषिंध यशश्च वचश्च 
दविंणं च ॥ २२ ॥ 
ययुश्च रूप च नाम॑ च कुर्वं प्राण्प्नश्र चजुत 
ओरं च ॥ २६ ॥ 
श्च च | $ सः (9 ०) त्‌ च॑ 
पयशथ रसध्रान्न चान्नाद्यं च तं च सुत्यं चेष्टं च पूः 
प्रजा च॑ पशवश्च | २७ ॥ 
्रथवं० कां° १२ 1 सू ५। मं° ८-१० ॥ 


सअरथैः-- दे गहस्थादि मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि८( व्रह्म च) 
सूरं बि्ादि शुभ राणयुक्त सलुष्य ओर सब के उपकारक शमदमादि 
गुणयुक्त ब्रह्मङ्कल ( क्त्र्च ) विद्यादि उत्तम गुणयुक्त तथा विनय 
चौर शौर्यादिगणें से युक्त च्त्नियङ्ल, ( राटत्च ) राञ्य ओर उसका 
न्याय से पालन, ८( विशश्च ) उत्तम प्रजा ओरं उसकी उन्नति, 
( स्विषश्च ) सद्यादि से तेज, आरोग्य शरीर मोर श्रात्माके बल से 
प्रकाशमान ओर इसकी उन्नति से ( यशश्च ) कीतियुक्त तथा इसके 
साधनों को प्राप्त हृश्रा करो । ( वचश्च ) पदी हइ विद्या का विचारः 
ओर उस्ना निस्य पद्ना ( द्रविण ) द्र्योपाजंन उक रक्ता रोर 
धमयुक्द परोपकार मेँ व्यय करने चादि कर्मा को सदा किया 
रो ॥ २५॥ 

हे स्त्री पुरषो ! तुम अपना ( चायुः ) जीवन बद्ाभ्रो, (च ) 
दोर सव जीवन म धमंयुक्त उत्तम कमं ही किया करो । ( रूप ) 
{िषयाघक्ति पथ्य रोग ओर अध मौचरण को छोड ॐे अपने स्वरूप 
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न 
को अच्छा रक्सो ओर वस्चाभूषण भी धारण क्रिया करो । ( नाम च) 
नामकरण के पष्ठ :६-१०१ म लिखे प्रमा शाक्त संज्ञा धारण 
ओर उसके नियमों को भी [ तथा ] ( कीतिंश्च ) सत्याचरण्‌ से प्रशंघा 
को धारण करो ओर शुं मेँ दोबारोपणरूप निन्दा को छोड दो । 
( प्राणब्च ) चिरकाल पयम्त जीबन का धारण ओर उसके युक्ताहार 
विहारादि साधन (अपानश्च ) सव दुःख दुर करने का उपाय द्रौर 
उसको सामग्री ( चह ) प्रत्यत शच्रर अनुमान, उपमान ( ओघ ) 
शब्दप्रमाण ओर उसकी सामग्री को धारण किया कसे ॥ २६॥ 


>® 





१ 


गृदस्थ लोगो ! ( पयश्च ) उत्तम जल, दूध श्रौर उरक! शोधनं 
भोर युक्तिसे सेवन ( रसश्च ) घृत, दूध, सधु आदि चौर इसका 
युक्ति से आहार विहार ( अन्नच्च ) उसस चावल आदि अन्न सौरं 
उसके उत्तम संस्कार भ्ये ( अन्ना्यच्च ) खाने फे योग्य पथे जोर 
उसके साथ उत्तम दाल, शाक, कदी आदि ( तच्च ) सत्य सानन 
ओर सत्य मनवाना ( सत्यच्च ) सत्य बोलना ओौर बुलवाना ( इश्च ) 
यज्ञ करना ओर कराना ( पृन्तञ ) यज्ञ की सामग्री पूर करना तथाः 
जलाशय ओर आराम वाटिका चादि कां बनाना मौर बनवाना 
( प्रजा च ) प्रजा की उत्पत्ति, पालन श्मोर उन्नति सदा करनी तथ 
करान, ( पशवश्च ) गाय रादि पशुश्यों का पालन चौर उन्नति सद 
करनी तथा करानी चादिये ॥ २७ ॥ 


¢ छेवेह ४ (~ (न 
कुवञ्ेवेह कमणि जिजीविवेच्छत< सम।; । 
प्वं तयि नान्यथेतोऽस्ति न कमै जप्यते नरे ॥ १ ॥ 
यजु ° अ० ४० । म० २॥ 
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द्मथः-मे परमालमा सून मनुष्यां के लिये आज्ञा देता हं छ 
रत्येकं मयुष्य (इड) इस संखार में शरीर से समथ हो के 
( कर्माणि ) सस्क्मा को ( कुवेन्नेव ) करता ष्टी करता ( शतं समाः ) 
१०० सौ वपे पयेन्त ( जिजीविपेत्‌ ) जीने की इच्छा करे, आलसी 
शमर प्रमादी ॐप्री न होदे। ( एदम्‌ ) दस प्रकार उत्तस कम करते हुए 
( त्वयि ) तुरू (नर) मयुष्यसं (इतः) इदस हतु से ( अन्यथा) 
उलटा पापरूप ( केम ) दुःखद छम्‌ ( न लिप्यते) लिप्यमान कभी 
नदीं होता ओर तुम पपपरूप कष मे लिप कभी सह हयो, इस उक्तम 
कमं से युं भी दुःख ( नास्ति) नदीं हेता! इसलिमरे ठम खी पुर 
खद्‌ पुरुषाथां दौर उततम कसांसै सपनो चरर दृसराका खद्‌ 
उन्नति किय! कसे ॥ १॥ 

पुनः स्री पुर६ खदा रि 


शरोर आचरण किया रे । वे मन्त्रये है 

भूवः खः सुप्रजाः प्रजाभिः स्या्थदुषीरे वैरैः सुपोषः पदैः । 
£ ^~ „^ =~1 (~ 

नथै प्रजां से पारि शर्य पश्यन्‌ मे पाह्यथये पितुं मे पाहि ॥२॥ 


€ ~ 1 | 


शहा मा विंभीत मा वेपध्वभूनं विश्रत एमसि । 
नस 


उजं बिभ्रद समनाः समेध्‌ गृहानेमि मनसा मोदमानः ॥ ३ 


यज़ु° अ० ३ । मं० ३७, ४१ ॥ 


अभैः- देखी वा पुरुप! तेरे वा च्रपने के सम्बन्धसे 
( मूसुबः स्वः ) शारीरिक वाचिक ओर मानस अथात्‌ त्रिविध संख से 


युक्तं हो के ८ प्रजाः) मनष्यादि उत्तम प्रजाच्मों के साथ ( सुप्रजाः) 


उचम प्रजायुक्त ( स्याम्‌ ) होऊं ( वीर: ) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धा 


र र षि 
क 2. ~न छ, अलि क्के किकः क ज 
-- ० 
- 


जि 
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रोर थत्यां से सह वत्तंमान, ( सुवीरः ) उत्तम वीरो से सहित होऊं । 
( पोषैः ) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारो से ( सुपोषः ) उत्तम ॒पुष्ियुक्त 
होड | हे ( नयं ) मनुष्यों मं सजन वीर स्वामिन्‌ ! (मे) मेरी 
( प्रजाम्‌ ) प्रजा की ( पाहि ) रक्ता कीजिये । दे ( शंस्य ) प्रशंसा करते 
योग्य स्वामिन्‌ आप (दे) मेरे( पून्‌) पणां कौ (पादि) रक्ता 
कीभियि। हे ( ्रथयं ) दिंसक दयालो स्वामिन्‌ ! (से) मेर 
( पितुम्‌ ) अन्न आदि की (पाहि) रक्ता कीजिये) वसेह नारी। 
प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी भजा, मेरे पशु ओर मेरे अन्न की सदा 
रक्ता किया कर्‌ ॥ २॥ 


हे ( गृहाः ) गृहस्थ लोगो ! तुम विधिपूवंक गृहाश्रम मे प्रवेश 
करनेसे(माविमीत) सत डरो, (सा बेपध्वम्‌ ) सत कम्पायमान 
होच्यो, ( ऊञ्जम्‌ ) अन्न पराक्रम तथां विद्यादि शुभ गुण से युक्त 
होकर गदाम को ( विभ्रतः) धारण करते हुए तुम लोगोंको म 
सत्योपरेशक विद्रान्‌ लोग ८ एससि ) पराप्र होते ओर सस्योपरेश करते 
है चौर अन्नपानाच्छादन स्थान से तम्दी हदसारा निर्वाह करते हो 
हसणिये तम्दारा गहाश्रम व्यवहार मं निवास सर्वोचछरर रै। 
हे वरानने ! जसे मं तेरा पति (मनसा) अन्तःकरण से ८ सोदमानः) 
आनन्दिति ( सुमनाः) परखन्न मन ( सुमेधाः ) उत्तम वुद्धि से युक्त तुक 
को रोर ह मेरे पूननीयतम पिता आदि लोगो ! ( वः) तुम्हारे लिये 
{ उञजंम्‌ ) पराक्रम तथा अन्नादि रेश्वय॑को ( विश्रत्‌ ) धारण करता 
हुमा, तुम ( गहान्‌ ) गहरस्थो को (आमा एमि) सब पभ्रकारसे प्राप्न 
दाता दहू, उसी प्रकार तुम लोग भी मुमसे प्रसन्न हो के वत्ता 
कशे ॥३॥ 





द ण, - ज 
¢ 
| | ॥ 
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येषम॒ध्येतिं प्रवसुन्येषुं सौमनसो वदुः । 
गृहादुप हवयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ ४ ॥ 


1 ५ 1 [* 
उरषहूता इह गा उपहूता अजावयंः । अयो अन्नस्य कीलाल 


५ = | = 
उपहूतो गृहेषु नः । केमाय वः शान्त्यै प्रये शिषः शुग्मर 


¢ 


धयोः शंयोः | ५ ॥ यजु अ० ३1 मं° ४२, ४३॥ 
अथेः--हे गहस्थो ! ( प्रवसन्‌ ) परदेश को गया हृश्ा मटुष्य 
( येषाम्‌ ) जिनका ८( म्रध्येति) स्मरण करता दै, (येषु) जिन 


गहरस्थो मं ( बहुः ) बहुत ( सौमनसः ) प्रीति होती दै, उन ( गृहान्‌ ) 
गृहस्थं की देम विद्वान्‌ लोग ( उप ह्यामदे ) प्रशंसा करते शरोर प्रीति 


से समीप वुलाते दै, (ते) वे गृहस्थ लोग ( जानतः ) उनको जानने 


बाहे ( नः ) इम लोगों को ( जानन्तु ) सुद्‌ जाने, वेते त॒म गुदस्य 
अर हम खन्यासी लोषण आपस से भिल के पुरुषाथं से व्यवहार चर 


परमाथे कौ उन्नति सद्‌ा छया करं ॥ ४॥ 
हे गृहस्थो ! ( नः ) अपने ( गृहेषु) घसो मे जिस भ्रकार 


। (गादः) गौ आदि उत्तम पशु { उपहूताः) समीपस्थ हों, तथा 
| (अजावयः) बकरी मेड श्रादि दूव देने वाले पशु ( उपहूताः ) 


समीपस्थ हों, ( अथो ) इसके अनन्तर ( अन्नस्य ) अन्नादि पदार्था के 
मध्य म उत्तभ ( कीलालः) श्रन्नादि पदाथं ( उपहूतः ) प्राप्त दोव, 
म लोग वैसा प्रयत्न किया करं । दे गृहस्थो । मेँ उपदेशक वा राजा 
(षद) य गहाश्रम में (वः) तुम्हारे ( क्ञेमाय ) रण तथा 
( शान्त्यै) निरुपद्रवता करने के लिये ( प्रपद्ये ) प्रप्त होता हं म 
छोर आप लोग श्रीति से मिल के (शिवम्‌) करयाण ( शग्मम्‌ ) 
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ग्ड्छन्केकेनककेन्क्क 60 कन्य 902 ७-000-60 4-0-00 ऋ 
व्यावहारिक सुख अर ( शंयोः शंयोः ) पारमाधिक सुख को भप्त हो क 
न्य खन लोगों को सद्‌ा सुख दिया करं ॥ ५॥ 

सन्तो भआयैया मत्त भत्र मायो तथैदं च । 
यश्षमिन्नेव इले निस्यं कट्यां तत्र दै भरू बस्‌ || १॥ 
यदिदहि सीम रोचेत पुरमा द प्रमोदथेत्‌ | 
4 ८ €<) 
प्रमोदात्‌ पुनः पसः प्रजनं च भ्रवत्तेते ६ २॥ 
[ सनु° अ० ३} श्छ ६०, ६१ 





च्र्थः- हे गहस्थो | जिर ङ्लमें शायां से प्रसन्न पतति च्रौर्‌ 
पति से माया सद्‌ा प्रघन्न रहती दे, उशी डुल शं निश्चित कल्याण 
होता दै, ओर दोनों परस्पर अग्र्न्न रहं ता उस इलं 2 नित्य कलह 
वाख करतार! ९॥ 
यदि खरी पुरूष पर रुचि न रके वा पुरुष को प्रहुपित न करे 
तो अप्रसन्नता से पुरुष फे शरीर मं कामोत्पत्ति कर्थ न दहो के उन्तान 
नहीं होते ओर यदि होते हँ तो दु दोतते दे ॥२॥ 
ल्ियान्तु रोचमानायां सवेन्तद्रोचते कलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सेपरे न रोचते |¦ ३॥ 
[ सञु° अ० ३) श्छो° ६२] 
अर्थः ओर जो पुरुष खी को भरखन्न नदीं करता तो उश्च खी 
के अप्रसन्न रहने से खव कुल भर अध्रदन्न, शोकातर रहता है, श्र 
४ पुरुष से खी श्रसनन रहती दै, तब सन कल आआनन्दरूप दीखता 
॥ ३॥ 
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पिदभिश्रावभिश्चैताः पतिभिर्देषरेस्तया । 
एज्या भूषयितव्याश्च वहुकरयाणमीप्मुभिः ॥ ४ ॥ 
नायस्त॒ पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवताः 1 
तास्त न पृड्यम्ते सवीस्त्रासलाः क्रिया ॥ * ॥ 
शौचन्हि जापयो यत्र विनश्यरणाश् तरलम्‌ । 
च शोचन्ति तु यजेता बद्धेते दद्धि सवेदा ॥ & ॥ 
उदयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूनिताः 
तानि द्स्याहतागीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ७ ॥ 

[ मनु ° ३1 शरो ५५-५८ | 
अः--पिता, भ्राता, पति श्नौर देवर को योग्य द कि अपनी 


। 


क 


1 3 


१, ' + मी 


{१ मरो ्ि ९ # 1 ॥ 1 
ऊन्यः, वदिन, खी ओर मोजाई शादि स्तिया को सद्‌ा पूजा कर्‌" 


अर्थात यथायोग्य लघुर माष, मोजन, वस्त्र, आमूषण आदि से 
सन्त रकं । जिनको कल्याण की इच्छादोवे स्तिया को क्लेश 
कभीन देवे) ४॥ 

जिच ल जे नारियों क पूजा अथात्‌ सच्कारः होता दै, उख 
ङल यें दिव्य गुण, दिग्य मोग ओर उत्तम सन्तान होते ई, ओर जिख 
ङल म स्त्रियों की पूजा नदीं होती, वहां जानो उनकी सखब क्रिया 
निष्फल हे ॥ ५॥ 

जिस कल से स्री लोग अपने-अपने पुष के वेश्यागमन वा 
ञ्यभिचारादि दोषों से शोक्ातर रहती, बह इल शीघ्र नाश को 
प्राप्त हो जाता है, ओर जिस छल मे सत्रीजन पुरषो क उत्तमा चरणों 
स भ्रसन्न रहती है, बह कुल खवेदा बढता रहता है ॥ ६ ॥ 
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मीन 
जिन डल चौर घरों मेँ अपूजित अथात्‌ सत्कारको नपर 
होकर सरी लोग, जिन गहस्थां को शाप देती'है, वे ढल तथा गहस्य 
जसे विष देकर बहुतां का एक बार लश कर दवे वसे चारों ्रोरसे 
नष्ट श्र हो जाते है ॥ ५॥ 
= ~ 
तस्माद ताः सदा पूज्या भूषखाच्छादनाश्चन$ । 
भूतिकाम नेरेनि्यं सत्कारषुत्सवेषु च| ८॥ 
[ मलु° अ०३। शो ५६] 
अरथेः- इस कारण पेये कौ इच्छा करने वाले परूषों को 
योग्य है कि इन सखियों को सत्कारके अवसरों ओर उत्सवो मे 
भूषण, वस्र. खानः पान आदि रु खद्‌! पूजा अर्यात्‌ सत्कारयुक्त 
्रसन्न रक्ख ॥ ८॥ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं ग्रहकायषु दत्तया 
सु सस्छृतोपस्करया व्यये चाघरुक्कहस्तया ।॥ & ॥ 
[ मु° अ० ५। शछो° १५० ] 
अरथैः-स््रीको योग्यहै कि सदा ्रानन्दिति होरे चलुरतासे 
गहकार्यो मे वत्तमान रदे तथा श्रन्नादि के उत्तम संस्कार पात्र, 
वस्र, गृह आदि के सस्कार ओर घर के मोजनादि सँ जितना नित्य 
धन श्रादि लगे उसके यथायाग्य कर्ने में खदा प्रसन्न रदे ॥ ६॥ 
एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मन्नपकृष्टपर्तयः । 
दः ४4 (^~ प 9 श 
त्कषं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैभतेगुरैः शभः ।। १० ॥ 
[ मनु° ° ६। छो० ९४ | 








1 0 0 त म 4 
7) 
| 
॥ 1 

.1। 
॥। 
¶ 
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अरथः--यदि खियां दुष्टाचारयुक्त भी हों तथापि इस संसार, | 
मँ बहुत खियां अपने-अपने पतियों के शुभ गणो से उक्ष हो गई 
' होती हं यर होंगी मी, इसलिये यदि पुकष श्रे हों तो स्त्रियां श्र्ठ, 
छीर पुरुष दुष्ट दां तो दु्ट दो जाती हे, इससे प्रथम मनुष्यों को उत्त 
हो के अपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिये ॥ १०॥ 
@ = 
प्रजनाथं सदामागा; पूजाहौ ग्रहदीप्तयः । 
ह्वियःभियश्च गेदषु न बिशेषोऽस्ति कथन ॥ ११ ॥ 


उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यकं स्री निबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
पत्यं धम्ञायाणि शुभरूषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा खगः पितरणामासनस्च इ ।॥ १३ ॥ 
[ मनु° अ० ६ 1 शो २६-२त 


यथा वायु समाभित्य वतन्ते सथेजन्तवः । 
तथा गरहस्यमाभिस्य वसन्ते सवे श्रमाः || १४ ॥ 
| [ मनु° ०३1 श्छो° ७७ | 
स्रथः- हे पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के लिये, सहाभाग्योद्यः 
करनेहारी, पूजा के यगय, गृहान्नम को भरकाश करती, सन्तानोत्पत्ति 
करने करानेदाधे घरों मे स्त्रियाँ है बे श्री अथात लक्मो स्वरूप शेतीः 
हे क्योकि लदमी शो मा. घन ओर स्तिया मे ऊच भेद नकं है ॥ ११॥ 


च 
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पुरुषो ! अपस्यो की उत्पतति, उतपन्न का पालन करने आदि 

लोकव्यवहार को नित्यप्रि जो कि गद्‌ा्रस का फाय होता है उका 


निचन्ध्‌ रसे चली प्रस्यच् सख है ॥ १९ ॥ 





"00-06-06 


खन्तानोत्पक्ति, धसेकायं, उचम सेद! ओर रति तथा अपन 
ओर पितरो का जितना सुख ₹, यदे सव ख। स्‌ के आधीन ता 
डे ॥ १३॥ 


जसे वायु के अःय से सब लीगों का ववं सान सिद्ध डोता 
देखे ही गहष्य के स्रय से लङ्चःरी, वानप्रस्थ आर संन्यासी अथात्‌ 
सब अमरनं का निर्वह्‌ दयता है ॥ १४॥ 


यस्बाल्रयारप्याश्रालसा दतनान्नन चान्वहम्‌ । 


श्स्थेरेव धाथेस्ते तस्पाजञ्च्येषटाश्र॑सो गृषी । १५॥ 


सः संधाथेः प्रषत्नेन स्वर्भमददयमिच्छदा | 
सुखं चेदैच्छता नित्यं योऽधार्यो दु्वकेन्दरियैः ।॥ १६ ॥ 
| सलु अ० ३ । शछो° ७८७६ | 
सर्वेषामपि चैतेषां बेदस्पतिक्षिधानतः) 
स्थ उच्यते शष्टः सः अीनेषाच्‌ बिधि दि ॥ १७ ॥ 
[ सनु° £ । ८९ | 
र्थः-- जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्योर संन्यासी इन तीन 


आत्रमियां को अन्न वखादि दान से नित्यप्रति गृहस्थ धारण पोषण 
करता दं, ्खलिये व्यवहार मे गहाभम खब से बड़ा है ॥ १५॥ 





करमर अ 


(‡ | 
प्दान्रसमकर्णम्‌ २५९ | 


हे खी पुरुषो ! जो तुम अक्तय क मुक्ति सुख नौर इख संसार । 
के पुल की इच्छा रखते हो तो जो दुबलेन्द्रिय चौर निवुद्धि पुरुषों के . 
थारण कर्ने योग्य दीं दे, उस गहाश्रम को नित्य भ्रथत्त से धारण ॥ 
करो ॥ १६॥ | 
वेद्‌ ओर्‌ स्मृति के प्रमाण से सब आभ्रमों के बीच मे गहाश्रम 
प्रेष्ठ है क्योंकि यही आआघ्रम ब्रह्मचारी श्रादि तीनों आश्रमो का धारण 
प्रोर्‌ पालन करता हे ॥ १७ ॥ 
यथा नदीनदाः स्वँ सागरे यान्ति स्थितिर्‌ । 
तथेदाभ्रतनिशः सवे रहस्ये यान्ति सस्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
[ मलु° अ० & । शो ६० ] 
उपास्ते ये गृहस्याः परपाकमबुद्धयः। 
ं तेन्‌ ते प्रस्य पशुतां त्रजन्त्यन्नादिदायिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
| आसनावसथौ शय्यामनुत्रज्यायुपा्नाम्‌ । 
उत्तमेषूत्तमं इयाद्रीनं हीने समे समम्‌ ॥ २० ॥ 

[ मलु° अ० ३।१०४, १०७] = 
पाषरिडिनो निकर्मस्थान्‌ वैडलात्रतिकान्‌ शरान्‌ । 
हेतकषान्‌ वश्वृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ २१॥ 

[ सनु° अ० ४ 1 छो ३०] 











~ ---- - ----- --- 


षु चरद्तय इतना ही मान्न है [क्‌ (जतन ससय मुक्ति का है, उतने समय | 
९ 


डो त। 
. १७ 
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अथः दे मलुष्यो ! नेते सब बड़े-बड़े नद्‌ चरर नदी सागर 
मे जाकर स्थिर होते है, वेसे ही सब च्नाच्रमी गृहस्थ ही को भरा हो 
त्थिर होते ह ।॥ १८ ॥ 
यदि गृहस्थ होक पराये घर मेँ भोजनादि की इच्छा करते है 
तो बे वुद्धिदीन गृहस्य अन्य से श्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर मेँ 
अन्नादि के दातार््रोके पशु बन्बे दै; क्योकि अन्यसे अन्नादिकां 
प्रहण करना अतिथियां का काम दै, गृहस्थो छा नदीं ॥ १९॥ 
जब गुहस्य के समीप अतिथि शरावे, तब आसन, निवा, 
शय्या, पश्चाद्गमन ओर खुमीपमें बेठनाश्रादि सत्कार जैसेका 
वेसा अर्थात्‌ उत्तस का उत्तम, मभ्यम का मध्यप सओौर निकृष्ट का 
निकृष्ट करे एेसा न हा कि कभी न समे ॥ २०॥ 
किन्तु जो पासवर्ड, वेद्निन्दक, नास्तिक ईश्वर वेद श्योर धर्म 
कोन माने, अध्माचरण करनेडारे, दिंसक, शठ, भिथ्यासिमानी, 
कतकीं ओर वकवृत्ति अग्रात्‌ पराये पदाथ द्रने वा बहकाने मे बग फे 
ख मान, अतिथिवेषधारी बन के आवे, उनका वचनमात्र से भी खच्ार्‌ 
"गृहस्थ कभी न करे ॥ २१॥ 


दशष्नासमं चक्र दशचक्रसमो ध्वजः 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो उपः ॥ २२ ॥ 

मनु अ० ४। श्ो° ८५} 
न॒लोकतवरत्तः वर्तेव वृत्तिहेतोः कथंचन । 
अजिहयामशगां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ २३ ॥ 

{ मत॒ अ ४। छ° ११] 
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सत्यथमायवृत्तषु शौव वचैवासेरसदा । ॥ 
शिष्याश्च शिष्याद्रमेण वाग्बाहूदश्पयतः ॥ २४ ॥ 


परि्यजेदथेकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ | 
धम ॒चाप्यसुखोदके सोकवि्रषटमेव च ॥ २५॥ 
[ मयु° अ° ४ । श्ो° १७५ १७६ | 

च्रथेः--दश हस्या फे समान चक्र श्र्थात्‌ कुम्हार [ तथा] 
गाडी से जीविका कनेर, दश चक्र के समान ध्वज अर्थात्‌ धोबी 
[तथा मद्यको निकाल कर वेचनेहारे, दश ध्वजके समान वेशं 
अथात्‌ वेश्या, डवा, भंड, दूसरे कौ नकल अर्थन्‌ पाषाण-सूतियों 
के पूजक्‌ ( पुजारी ) रादि चनौर दश वेश के समान जो अन्याथकारी 
। राजा दातादै, उनके न्ने आदि का प्रह अतिथि लोग कभीन 
। करें ॥ २२॥ 

गृहस्थ जीदिकाके लिये मी कभी शासख्रविर्द्र लोकाचार का 
वत्ताव न वर्तं, किन्तु जिसमे किसी प्रकार की ऊटिलता, मुखता, 
भिभ्यापन वा धमन हो उस बेदोक्तधमसम्बन्धी जीविका को 
क्रे ॥ २३ ॥ 

किन्तु सत्य, धमं, आयं अथात्‌ आप्त पुरुषां के व्यवहा शौर 
शौच पवित्रता ही मेँ सदा गृहस्य लोग प्रवृत्त रह, ओर सत्यवाणी 
भोज दि क्‌ लोभ रहित, हस्तपाद्‌ादि कौ ऊुचश्टा छोड करध्मसे 
` शिष्वों श्नौर सन्तानो को उ्ठम शिक्ता सदा किया करे ॥ २४॥ 


यदि बहुत-स्गा धन, राज्य च्रौर अपन) कामना अधमं से सिद्ध 
होती हो तो भी अधमे स्थेया छोड दव ओर बेदविरुदध घमभास 
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जिसके करने से उत्तर काल में दुःख रौर खंसार की उन्नति का नाश 
हो, वेसा नाममात्र घमं ओर कसं कभी न किया करं ॥ २५॥ 


सर्बेपार्व  शोचानामथंशोचं परं स्पृतम्‌ | 


योऽये शुचिं स ॒शचिन बरद्रारिखविः शुचिः ॥ २६ ॥ 
सान्त्या शुध्यन्ति दिद्र्ठ दनेनाङयेकारिणः 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपष्ठा वेदवित्तमाः ॥ २७ ॥ 
अद्धिगात्राशि शुध्यन्ति मनः सत्येन शध्यति । 
बिद्यात्तपो्यां भूतात्मा शुद्धि्ञोरेन शुध्यति ॥ २८ ॥ 
| सलु अ० ५। श्रो १० ६, १०७, १०६ ] 
रा बा पर्षि धमं परिस्पयेत्‌ । 
त्यषरा वापि वृत्तस्था तं धम न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
| मनु° अ० १२ । श्छो° ११० ] 
दण्डः शास्ति प्रजाः खदा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जगि दण्डं धृष विदुबुधाः | २० | 
दस्याहुः सप्रणेतारं राजानं सत्यधादिन्‌ । 
समीर्यकारिणं श्राह धमकामाथैकोविदम्‌ । ३१॥ 
[ मज्ु° अ० ७ । श्न १८, २६ ] 
थेः-जो धमे दी से पदार्थो का च्य करना है वदी सब 
पविता मे उत्तम पवित्रता, अर्थात्‌ जो अन्याय से किसी पदार्थ 
का मदं नकष करता वी पवित्र है, किन्तु जल म््तिकादिसेजो 
पवित्रता होती दै, बड़ धमं के खटटश उत्तम नदीं  ॥ २६ ॥ 





| 
| 
| 
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विदान्‌ लोग च्षमासे, दुष्टकमंशारी सत्सग ओर विद्यादि 
श॒भगुरणं के दान से, गुप पाप करनेहारे विचार से व्याग कर, अर 
ज्रह्मचयं तथा सत्यभाषणादि से वेदवित्‌ उत्तम विद्वान्‌ शुद्ध होते 
ह | २५७ ॥ 

शन्तु जल से उपर के अङ्ग पवित्र होते है, आत्मा च्रौर मन 
नदी, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने भौर सत्य करने से शुद्ध, 
श्मोर जीवातमा विद्या, योगाभ्यास श्नौर ध्माचरण ही से पविन्न तथा 
बुद्धि ज्ञान से दी शद्ध होती द, जल गन्तिकादि से नदी ॥ २८॥ 

गदस्थ लोग छोटो बहो वा राजकार्यो के सिद्ध करने मे कम से 
कम १० दश अथात्‌ ग्वेदज्ञ, यजुवेदज्ञ, साभवेदज्ञ, रदैत॒क 
( नेयायिक ), तककत्ता१, नेरत्त ( निरुक्तशास्त्रज्ञ ), धमोध्यापक 
घ्रहचारी, स्नातक ओर वानप्रस्थ विद्ानों श्रथव। अतिन्यूनता करे ठो 
तीन वेदवित्‌ ( छग्वेदज्ञ, यचुर्वेदज्ञ श्रोर साम्वेदज्ञ) विद्वानों की 
सभा से कन्तंग्याकसञ्य ध्म श्रौर धमे का जेसा निश्चयो वेसा 
ही आचरण किया करं॥ २६1) 

ओर जैसा विद्धान्‌ लोग दण्ड दी को धमं जानते हे वेसा सच 
लोग जाते क्योकि दण्ड दी भ्रजा का शासन अर्थात्‌ निय में रखने 
वाला, द्र्ड ही सब का सव अर से रक्तक मौर दण्ड ही सोते हओं 
मे जागता, चौरादि दुष्टभी दण्डदहीकेभय सरे पापरमं नहीं कर 


सक्तं । ३० ॥ 
उख दण्ड को अच्छे प्रकार चलानेदारे उस राजा ऋ कर्ते 


है कि जो सस्यवादी, विचार करके दी कायं का कत्त, बुद्धिमान्‌, 
विद्धान्‌, धर्म, काम अर अथं का यथावत्‌ जानने हारा हो ॥ ३१॥ 


१, तद्कत्तौ --मीमांसाशखन्त । सखस्पा° । 


व श 


व 
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सोऽपष्टायेन सूदेन लुब्धेनाछ्रतदुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतं सक्तेन विष्यषु च । ३२॥ 


शुचिना सत्यसन्धेन यथाक्चाख्चातुारिण । 
प्रणेतु' शक्यते दण्डः सुहमयेन धीमता । ३३ ॥ 

॥ सनु° अ० ७। -छ्रो° ३०, ३१] 
अदण्ड्यान्‌ दश्डयत्‌ राजा दश्डर्योश्चैदाप्यदश्डयन्‌ । 
अयशो सददाग्रोति नरकं चैव गच्छति ।॥ ३४॥ 

[ मनु° च० ८ । छो° १२८] 
्रथः- जो राजा उत्तस सदाय रहित, मूढ, लोभी, जिसने 
ब्रह्मचयीदि उत्तम कर्म खरे विदा ओर वुद्धि की उन्नति नहीं छी विषये 
मे फसा हा दै, उससे वह दस्ड कभी न्यायत्ंक नदीं चल 
सकता ॥ ३२ ॥ 
इसलिये जो पवि सप्दुरुषों का संगी राजनीति शास्र 
अलुद्रूल चलनेहारा, धार्मिक पुरुषों ॐे सदाय से युक्त, बुद्धिमान्‌ राजा 
दो, वही इस दरड को धारण कर फ़ चल! सकता है ।॥ ३३ ॥ 
जो राजा चनपराधियों को दण्ड देता ओर श्रषराधि्ो को 
द्र्ड नहीं देता हे, बह इस जन्भ सें बड़ी अपक्ति को प्रप्र दोता 
ओर मरे पश्चात्‌ नरक अर्थात्‌ महादुःख को पाता हे ॥ ३४॥ 
मृगयाक्ता दिवास्वमर! परदः दियो मदः । 
तोयत्रिफं वृथाव्वा च कामजो दशको गसः | ३५ ॥ 
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पैशन्यं साहयै॒॑द्रोह॒सष्याऽघरयाथैदूषणम्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ३६ ॥ 
दरयोरप्येतयोमूलं यं सर्य कवयो षिदुः 
तं यत्नेन जयेर्लोभं तन्नवेताबुभौ गणौ ॥ २७ ॥ 
॥ मनु° अ° ७ श्लो° ४७, ठ, ४६ ] 
र्थः- खृणया अथात्‌ शिकार खेलना, चत ओर प्रसन्नता 
ऊे लिये भी चोपड़ अदिं खेलना, दिन में सोना, हंसी ठद्रा भिथ्यावाद्‌ 
करना, स्त्रियों के साथ सद्‌ा अधिक निवास मे सोदित दोना, 
सद्यरानादि नशा््मो का करना, गाना, बजाना, नाचना वा इनका 
देखना चौर बथा इधर उधर घृमते किरना ये दश दुशुण कामस 
द्येते ह ॥ ३५ ॥ 
शरोर चुगली खाना, विना विचरे काम कर बेठना, जिख 


किसीसे बृथावैर बांधना, दूसरे की स्तुति सुन बा बदृती देख के 


दय मे जला करना, दूससें के गुणं म दोष रोर दोषां म गुण 
स्थापन करना, बुरे कामों मे धन का लगाना, करूर बाणी ओर बिना 
विचारे पक्तपात से किसी छो करड़ा दर्ड देना, ये आठ दोष क्रोधी 
पुर्‌ष सेँ उत्पन्न होते हे । ये १८ अठारह दुग है इनको राजा 
अवश्य छोड़ देवे ॥ ३६ ॥ 

चरर इन कामज दौर क्रोधज १८ अठारह दोषों के मूल जिख 
लोम छो सब विद्वान्‌ लोग जानते दै, उसको प्रयत्न से राजा जीते, 


क्योकि लोभ दी से पूर्वोक्त १८ अठारह अर अन्य दोष भी बहुत से 


डोते दै, इशलिये दे गृहस्थ लोगो ! चाहे वह राजा का उयेष्ठ पुत्र क्यों 
न हो परन्तु रेते दोष बलि मवुष्य को राजा कभी न कस्नाः यदि 
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द 
ल से हा हो तो उसको राज्य से च्युत करके किसी योभ्य पुरु 


को,जोकि राजाके कुलकाहो, उसी को राञ्य धिकारो करना, 
तभी प्रजा मे आनन्द मङ्गल सदा बढ़ता रदेगा ॥ ३७॥ 
74 
सेनापर्यं च राज्यं च दण्डनेदरसवमेव च । 
(~ $ ("0 
सवेलोकाधिपत्यं च वेदशास्नविदरई$ति ॥ ३८ | 
[| मनु° अ १२ श्लो° १०० |] 


मोलान्‌ शष्टविदः शूरान्‌ सब्धलक्तन्डुलोदगतान्‌ | 
सचिवान्‌ सप्र चष्टौ वा श्ङ्वत परीकिताच्‌ ॥ ३६ ॥ 


अन्यानपि प्रहु्वीत शुचीन्भ्राङ्ञानव स्थितान्‌ । 
सम्यगयतमाहतैनमात्यान्‌ सुपरीकतान्‌ । ४० ॥| 


| मनु° अ० ७ रलो० ९४, ६० } 


अथः- जो वेदशास््रवित, धमात्मा, जितेन्द्रिय, न्यायश्ारी 
ओर भत्माके बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, द्र्ड- 
नीति ओर प्रधान पद्‌ का अधिकार देना, अन्य जञद्राशयों क 
नहा ॥ ३८॥ 


ओर जो च्रपने राभ्य मे उत्पन्न, शासो के जाननेहारे शूरवीर, 
जिनका विचार निष्फल न होवे, लीन, धमत्मा, स्वराऽयभक्त हो 
उन्‌ सात वात आठ पुरषो रो अच्छी प्रकार परीक्ञा करे मन्त्री 
करे ओर इन्दं की सभाम च्राठवां वा नववां राजादहो। ये सद 
भिल के कततन्याकन्तंञ्य कामों का विचार किय करे ॥ ३९ ॥ 
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इसी भ्रकार अन्यमभी राञ्य मोर्‌ सेना के अधिकारी जितने 
पुरुषों से राऽ्य शाय सिद्ध हो सके, उतने ही पवित्र, धार्मिक, विद्धान्‌, 
चतुर) स्थिर वुद्धि पुरुषां को २।अ्य सामप्री के वद्ध क नियत करे ॥४०॥ 
दूतं चैव प्रङुरधीत सर्वेशाख्चविशारदम्‌ । 
इङ्धिताकारवेषज्गं शुचि दकं ङुलोदगतप्‌ ॥ ४१ ४ 
्लब्धमिच्छेदण्डन लब्धं रकषेदयेकया । 
, रक्षितं वधुयेदबद्धया वृद्धं पात्रेषु निःक्िपेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
[ मलु° अ० ७ । श्लो° ६३, १०८१ | 
छर्थः- तथा जो सब शास्त्र मं निपुण, नेन्रादि के संकेत, स्वरूप 
तथा चेष्टसे दृसरेके हृदय की वात को जाननेहारा, शुद्ध, बडष़ 
सयृतिमान्‌, देश काल जाननेहारा, सुन्दर जिसका स्वरूप, बड़ा वत्ता, 
ञ्मीर अपने कुल मे मुख्य हो उसी को मुख्य दूत भौर सवराञ्य ओर 
परराञ्य के समाचार दनेहरे अन्य दृतं को भी नियत §रे ॥ ४१॥ 
तथा राजादि राजपुरुष अलब्ध राञ्य की इच्छा दर्ड सेः 


मोर प्राप्न राज्य की रक्ता सखंमाल से, र्तिति राञ्य श्रोर धनको 


५, ०७ द 
व्यापार श्योर व्याज से बदा च्रोर दुपा्ों के द्वारा सत्यविद्या अरं 
सत्यधर्म के प्रचारं आदि उत्तम व्यवहारो मं बहे हए धन श्रादि 


पदार्थो का व्यय करके सन्न की उन्नति सद्‌ा छिया क्रं ॥ ४२ ॥ 


िथि- सदा स्त्री पुरूष १० दश वजे शयन शरोर राचिके 
पिले प्रहर वा ४ बज्ञे उट के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन 
करङ़े धर्यं शरीर अर्थं का विचार कियाकरं ओर धमं अर अथ के 


अनुष्ठान वा उद्योग करने मेँ यदि कभी पीड़ा मी हो तथापि धमधुक्त 


॥ 


कनकं जक ज ककव ` को. ककिर 
4 =< 


------~ १ । ट, 
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युरुषाथ को कभी न छोड़ किन्छु सद्‌ा शरीर ओर आत्मा की रता फे 


लिये युक्त श्राहार विहार, ओओषधमेवन, सुप्य आदि से निरन्तर 
उद्योग करके व्यावहारिक चनौर पारमार्थिक कर्तव्य कषकी सिद्धि के 
लिये इश्वर की स्तुति प्राथना चौर उपासना मी किया कर कि जिस 
` परमेश्वर कौ छृपादरष्टि ओर सदाय से महाकठिन कायं भी सुगमता 
सर सिद्ध हो सके । दस लिये निम्नलिखित सन्त्र है - 


(~> (~ 9 ^ प्रा न्धि ~1। 
आतरधिं श्रातरिनद्र हवामह प्रातर्धित्रावहणा प्रातरधिन, । 
तमे पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोम॑एुत सरं हेम ॥ १ ॥ 
प्रातजितं मग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो धिघता । 
आध्रधियं मन्यमानस्तुरधरेदराजां चिं भगे मषीत्याई« ।॥। २ ॥ 


` ~ -- - -- -- ~~ ~ कारा िणि 


~~~ 


हे खी पुरषो ! जेषे हस विद्वान्‌ उपदेशक लोग ( प्राततः ) प्रभात 
वेला से ( भरक्िम्‌ ) स्वपकाशस्वल्य ( पातः ) ( इन्द्रम्‌ ) परमश्वयं दाता 
अर परमेशवयंयुक्त ( प्रातः ) ( सित्रावरूणा ) प्राणं उद्दाल के समान प्रिय अर 
सवशक्तिमान्‌ ( प्रातः ) ( श्रष्ठिना ) सूर्यं चन्द को जिसमे उत्पन्न दिया है, उस 
प्रम रना कौ ( इवामहे ) स्तुति करते है शरीर ( प्रातः ) ( मगम्‌ ) भजनीय 
सेवनीय देश्यंयुक्त ( एणम्‌ ) पृष्टिकततौ ( चदय एस्पतिम्‌ ) श्रपने उपासरू, वेद्‌ 
चोर बरह्माखड के पालन करनेहारे ( प्रातः ) ( खामम्‌ ) ्न्तयौमी प्रेरक ( उत ) 
ओर, ( रुद्रम्‌) पापिथा को रुलानेष्टारे श्रौर सदरोगनाशक जगदीश्वर की 
( इषम ) स्ठति भयेन करते ई, वेते भ्रातः समयसे तुम लोग मी ` किया 
करो ¦ १॥ 

= ( आतः ) पांच वद्ध रात्रि रहे ( जितम्‌ ) लयश्गेल ( भगम्‌ ) रेश्यं 
के द्‌'ता ( उभ्रम्‌ ) तेजस्वी ( अदितेः ) अन्तरि के ८ पुत्रम्‌ ) पुत्ररूप स्यं ढी 
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1. £ द 9 (~ 
अग्‌ प्रशतमंग सत्यराधो भगेमां धियदवा ददन्नः । 
ष श्लो {~ रधैमंग १९ 1 
भग्‌ प्र शो जनय मोभिरवेभग्‌ प्र सृभंयैवन्तः स्याम ।॥ ३ ॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपिखं उत मध्ये अहम्‌ । 
उतोदिता मघुव॒नसछयेस्य वय॑ देवानां सुमतौ स्याम* ॥ ४ ॥ 





उर्यत्ति करनेहारे श्रोर ( यः ) जो कि सुयोदि लोक को ( विधत्तौ ) विशेष 
करॐ धारणा करनेडार। ( श्रा: ) सव शरोर से धारणकत्ता ( यं चित्‌ ) निष 
किकी कामौ ( मन्यमानः) जाननेहारा ( तुरश्चित ) दुर्शीका मी दख्डदाता 
श्रौर ( राजा) सवका प्रकाशक है, ( यस्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) भजनीयस्वङ्प को 
( चित } सी ( भक्तीति ) इस प्रकार सेवन करत। हं, ्रौर इसी प्रकार भगवान्‌ 
रमेश्वर सब को ( आह ) उपदे करता है कि तुम, जो मे सूयोडि जगत्‌ का 
अनने रीर धारण करनेहरा हं, उस मेरी उपासना किया [ करो ] श्रो मेरी 
श्रवा मे चला कूरो, जिसषे तुम लोग खदा उन्नतिशीज रहौ, इससे ( वयस्‌ ) 
इम लोग उखक्छी ( हुवेम } स्तुति करते ह ॥ २ ॥ | 

‡ हे ( भग ) मजनीयष्वरूप ( धणेतः ) सवर उत्पादक सत्याचा मं , 
ओरक { भग ) रेशर्यघ्द ( सत्यराधः ) सत्य धन को देतेहारे ( भग ) सत्याचरंण 
करनेहरो को रेशचर्यदाता श्र.प परमेश्वर ! (नः) हमको ( इमाम्‌ ) इस 
( धियम्‌ ) प्रह्वा को ( ददत्‌ ) दीजिये, प्रीरं उसके दान खे हमारी ( उदव) 
रक्ता कीजिये, हे (भग) श्राप ( गोभिः) गाय शरदि ओर ( अश्वः ) घोढे 
-ख!दि उन्तन पन्नो क योगसे राञ्यश्री को (नः) हमारे लिये ( प्रजनय ) 
अकर कीजिये, हे ( भग ) श्मपङ्ी कपास दम लोग ( नृभिः } उत्तम मनुष्य 
स ( नृवन्तः ) बहुत चीर सनुभ्य वाजे (प्र स्याम ) श्नच्छे प्रकार होवें ।॥ ३॥। 

ॐ हे भगवन्‌ ! राप की कषा ( उत्त ) दौर श्चपने पुरुषाथं से हम लोग 
{ इदानीम्‌ ) इसी सभय ८ प्रपिते ) भ्रकषैता, उत्तमता कौ भसि मं (उतत ) 


} ' 
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नि र्न । "एण 
] 1. \% दे >५॥ २ ॥--- ¬ 
भगं एव भगवां अस्तु देवास्तेन व॒यं भगवन्तः स्याम । 
| ¢ = रत (^ =] 1 
तं त्वा भग सवं इज्जोहवीति स नै संग परणता भवेह ॥ ५ ॥ 
ऋ० म० ७। घ ४१। [ म्‌° १-५ ] 
इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी । 
ततपश्चात्‌ शोच, टन्तथावन, युखथक्तालन करफे स्नान करं | 
पञ्चात्‌ एक कोश वा डेढ कोश॒ एकान्त जंगल मे जा के योगाभ्यास की 
रीति खे परमेश्वर की उपासना क, सूर्योदय पयन्त अथवा वड जाथ 
घड़ी दिन चदे तक घर में आङे, सन्ध्योपासनादि निस्य कर्मं नीचे लिखे 
प्रमाणे यथाविधि उचित समय मेँ छया करं । इन नित्य करते ॐ यार्थ 
० ८ : "८ 
` ओर ( चहाम्‌ ) इन दिनक ( सध्ये ) मध्यमे ( भगवन्तः ) देशवयेयुक्त श्रौर 
शक्तिमान्‌ ( स्याम ) होवें, ( उत ) श्रौर हे ( मघवन्‌ ) परमपूनजित श्रसंदय धन 
देनेहारे | ( सूयस्य ) सू्ंलोक ऊे ( उदिता ) उद्यमे ( देवानास्‌ ) पूरणं विद्वान्‌ 
धामिरू अप लोगो की ( सुमतो ) श्रच्छी उत्तम व्रह्ा ( उतत ) शरोर सुमतिम 
( वयम्‌ ) इम लोग ( स्याम ) खदा प्रह्त्त रहं | ४ |, 


* 
५ 





8 हे (भग) सकलेश्वयंसं९द जगदीश्वर ! जिसे ( त्‌ ) उष 
( ष्वा.) श्रापृको ( सदं; › सब सज्जन ( इूञनोहवीति ) निश्चय करङे प्रशंसा 
करते दे) (सः) सो श्रापहे (भग ) रेश्वयप्रद ! (इह ) इख संसार श्रौर 
(नः) हमारे गृडाश्रम से ( पुरएता ) श्ग्रयामी शौर श्रागे-गरामे सत्य कर्मो 
बद़रानेहारे ( भव ) हूजये; श्रौर जिले ( भग एव ) सम्पूणं टेश्र्य॑युक्त श्रोर 
समस्त एवय के दाता होने से चाप ही हमारे ( भगवान्‌ } पूजनीय देव ( श्रस्तु ) 
हन, ( तेन ) उसी देठ से ( देवाः वयम्‌ ) हम विद्वान्‌ लोग ( सगवन्त. ) 
सकलब्यरपन्न हार सब संसार ॐ उपकार त्त तन, मन, धन स्र परबत्त 
( स्याम ) होवें ॥ £ ॥ 








गरहा्रम्रक्रणम्‌ २७१ 


ए 


त 
ए मन्त्राका अथ ओर्‌ प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में देख 
लेवें । 

प्रथम शरीर शुद्धि अर्थात्‌ स्नान पयेन्त क्म करके सन्ध्योपासना 


धा आरम्भ छर्‌ । आरम्भ में दक्स हस्त मे जल लेकेः- 


द्ओोष्‌ अए़तोपस्तरणमति खाहा ॥ १ ॥ 
प्र्‌ स्मृतापिधानमसि खहा ॥ २॥ 
दरो सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः भ्रयतां खाहा ॥ २॥ 
[ आश्रालायन ग° सू० अ० १ । क० २४। १२, २१, २२ | 
हन चीन मन्त्रों मे से एक-एक से एक-एक आचमन कर, दोनों 


हाथ धो, खान, आंस, नासिका रादि का शुद्ध जल से स्पशे करके 
शद्ध देश, पविव्राखन पर्‌, जिधरकी श्रोरका वायुद्यो उधरको 


मुख करके, नामि के नीचे से मूलेन्द्रिय को उपर संकोच करकं, हृद्य 
के बायु को बल रे वष्र निकाल के यथाशक्ति रोके पश्चात्‌ 
धीर धीरे यी तर लेके मीदर थोडासा रोके । यह्‌ एर प्राणायाम इ । 
इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे । नासिका को हाथसेन 
कड । इस समय परमेश्वर की स्तुति प्राथनोपासना हृदय में करके-- 


य शन्नो देवीरभिष्टय आपे भवन्तु पीतये । 
शंयोरभि सरवन्तु नः ॥ यजु अ ३६। सं० १२॥ 
त म्र को एक-एक वार पढ़ ॐ तीन आचमन करे । 
पश्चात्‌ पात्र मे से मध्यमा अनामिका अंगुलियों खे जल स्पशं 
करफे प्रथम दक्तिण श्नौर पश्चात्‌ वाम पाश्वं निम्नलिखित मन्त्रा 
पशं कर- 
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= 
भं वार्‌ वाक्‌ || इस मनर से सुख का दक्िण ओर वाम पाश्वे । 

ञं प्राणः प्राणः ।| इसे द्द्दिण ओर वाम नासिका ॐ दिद्र । 
शं चलुधञ्धः ।। इससे दच्निण श्र वाम तैव । 

श्रा भोर भरोत्रस्‌ | इससे द क्तिण ओर वाम ओन | 

श्रां नाभि | दसते नामि। 

श्रा हृदयम्‌ ॥ इससे हृदय । 

छा कण्ठः | इससे करट । 

श्चा शिरः ॥ इससे सस्तक । 

र्‌ बाहुभ्या यश्‌।वलम्‌ |} इससे दोसं भुजाच्ं छे मूल स्छन्ध ¦ ओर 
च्म -करतलङरषृषठ ॥ इससे दोनों हायां के उपरतल्ते स्पशं कर 
माजन करे । 





भ क) + क 


आम्‌ भूः पुनातु शिरि ॥ इस मन्त्र से हिर पर । 

श्रम्‌ युवः पुनातु नेत्रयोः ।। दस मन्त से दोनों ने्रों पर । 
श खः पुनातु कण्ठे ॥ इस मन्व से कण्ठ षर । | 
चरम्‌ मह्‌‡ पुनातु हृदये ॥ इस मन्त से हदय पर | | 
श्रं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ इससे नामि पर । 
श्रां तपः पुनातु पादयोः ॥ इससे दोनों पग पर । 

च्रं सत्यं पुनातु पुनः शिरि ।। इससे पुनः मस्तक पर । 

आं खं ब्रह्म पुनातु सयत्र ॥ इख न्त्र से सब अद्धो पर छींटा दबे । 


> 


पुनः पूवोक्त रीत से प्राणाचाम की किया करता जावे। शौर 
नीचे लिखे मन्त का जप भी करता जाय- 








गृहाअ्मप्रकरणम्‌ २७६३ 
-अ-क-नक-99-9-9-9 9 9 9-99-90 ककव क-क-9- 5-99-6 को ककन 


दा भूः, अ सुवः ओखः, रो महः, श्र जनः, श्रा तपः, 
श्रा सत्य्‌ ॥ | तत्तिरोयारए्य० प्र १० । मनु २७ ] 


इसी रीतिखे कमस कम तीन श्योर अधिक से अधिकः 
२१ दक्ख प्राणायाम करे । 


तत्पश्चात्‌ छंशिकत्तौ परमात्मा ओर सष्टिक्रम का विचार 
नीचे लिखित मन्नं से करे ओर जगदीश्रल को सर्वज्यापक 
न्यायकारी, सवत्र, सवदा सव जीवों के कर्भाकं द्रष्टयाको निभथित 
मान क पाप कौ खोर प्नपने आत्मा ज्रौर मनश कभी न जारे देवे 
किन्तु सद्‌ा धसयुक्त कर्मो से व्तमान रक्वे-- 


श्रो ऋतं च स॒त्यं चाभीधात्तपपरोऽध्यजायत्‌ । 


ततो राज्यजायत तत॑ः समुद्रो अणवः॥ १॥ 


समृद्राद॑शेषदाधै संवरो अजायत । 
अहोरात्रा प्रिदधद्रश्व॑स्य सिषतो वशी ॥ २॥ 


चन्द्रमसौ धाता यथापुवेमकसखयत्‌ । 
दिवौ च प्रथिवी चान्तरिं्िमथो खः॥ ३॥ 
ऋछ० सं १० । सू° ६० । [ म° १-३ † 
इन मन्त्रो को पद्‌ के, पुनः ( शन्नो देडी० ) श्स मन्त्र से तीनः 


श्माचमन करम, नेम्नभिखित मन्त्रां से सवेव्यापक परमात्मा क्णो 
स्तुति प्रायना करे- 


त क व नकन कव्व कथक काकाःकततत च 
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ओष प्राच दिगश्चिरधिपतिरसेतो रक्तितादित्या इषवः | ` 
र. = „3. गो च ८, भ्ये भ्यो । 
तेभ्यो नमोऽधिपदिभ्यो नमे! रक्षिकभ्यो नम॒ इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । योरस्माददष्टि यं वयं दिष्मस्तं बो जम्मं दध्मः ॥ १॥ ` 


¢ (~ (~ 


दक्िंणा दिगिनद्रोऽधिंपतिस्तिरविशाजी रकलिता पितर इष॑वः | 
तेभ्यो० ॥ २॥ 


~ 


^ [> {९1.4८ 1 == { ८५ (~ 
व्रतचा दजरुणाअधपातिः पद्‌ दू रक्तितान्नमिषषः 


तेभ्यो० | ३ ॥ 
उदीची दिक्सोमोऽधिंपतिः स्वजो रकतिताशनिरिषवः। 
तेभ्यो० | ४ ॥ 
धरुवा दिणिष्शुरधिंपतिः करमापश्रीषो रन्निता पीरुध इष॑वः । 
तेभ्यो० ॥ ५ || 


1 (~ (0 


रध्वा दिण्ृहस्पतिरधिपप्तिः चित्रो निता वर्पमिष॑वः। 


=, ्‌ * 
तस्या० ॥ & | अथवे० कां ३ । सू० २७1 सं° १-६॥ 
इन सन्तं को पदृते जाना ओर अपने मल खे चस ओर बाहर 
भीतर परमार्मा को पूणो जानकर निर्भय निश्शङ्कु, उत्साही आनन्दित 
पुरुषाथीं रहना । 


तत्पश्चात्‌ परमात्मा का उपस्थान-अ्थीत्‌ परये्चर के निकट 
में ओर मेरे अतिनिकट परमाम है ठेसी बुद्धि करके, करे- 
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2 


जातवेदसे खनवाम्‌ सोममरातीयतो नि दहाति वेद‡ 
सनः पदत्िदुगाश्‌ वेधा निव सिन्धुं दुरितात्यम्निः ॥ १ ॥ 
° म १। सू०६६।म०१॥ 
चि्र॑देवानाशदगादनीकं चचुमतरिस्य वरणस्य; । 
रा धाघरपृथिवी अन्तरित घय आता जग॑तस्तस्युष॑ ॥१॥। 
यजु° अ १३ । म० ४६ ॥ 
उदु प्यं जात्तरेदसं देवं बहन्ति केतवः । दे विश्वाय घर्मम्‌ ॥२॥ 
यजु अ० ३३। म०३९॥ 
प॑ तमसस्परि स्व पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
[ घ्रयेमगन्प ञउ्यावेरत्तमप्र ॥ ३॥ 
यजु° अ० ३५। मं° १४॥ 
तचज्ुदेवहितं पुरस्तच्छुक्रुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं 
जीतरेभ शरदः शत श्रर॑याम शरदः शतं प्र त्रवाम शरद 
शतसदीनाः स्याम शुरद+ शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ ४ ॥ 
यजु° अ० ३६ । मं० २४॥ 


२७५ 


टन मन्त्रो से परमास्मा का उपस्थान करके, पुनः ( शन्नो 
| देवी० ) इससे तीन आचमन करके, प्छ १३३ म लिखे अथवा 
 पच्चमहायज्ञविधि में लि० गायत्री मन्त्र का धथ विचारपूवेक परमात्मा 

की स्तुति-परा्थनोपासना करे! पुनः, हे परमेश्वर दयानिधे ! आपकी | 
१८ 
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~~~ 


1 


कृपा से जपोपासनादि कर्मो को करके हम धमे, चथ, काम श्रौर भोक्त 


की सिद्धि को शीघ्र भ्राप्र दोव । पुनः- 


म्र नमः. शम्भवाय च मयोभवाय च॒ नम॑; शङ्कराय च ` 


मयस्कराय च नम॑ः शिवाय च शिवत्तराय च ॥ ४ ॥ 


| 
ू 
| 


यजु < {६। स ५४१॥} | 
इखसे परमात्सा को नमस्कार करके, ( शच्यो देवी० ) इस मन्छ ` 


2 
से तीन आचमन करके अग्निहो का श्रारम्भ करें । 


इति संखेपतः सन्ध्योपाल्नचिधिः समाप्तः ॥ १ | 





अथाथिदहोत्रम्‌ 


= = $ भ ५ | 
जसे सायं प्रातः दोनों लन्धिवेलाश्रों मे सन्ध्योपासन करे इसी 


प्रकार दोनां खी पुरूष छ अग्निहाच्र मी दोनों समय मे नित्य किया 
करे । प्रष्ठ ४५४६ मे लिखे प्रमःशे अग्न्याधान, खमिद्ाधान, चौर 
प्रष्ठ ४७ मं लिखे- 

भ्‌ अदितेऽनुमन्यस्व 


इत्यादि ४ ( चार) पन्डं से यथाविधि कुख्ड के चारों ओर जल 
्रोत्तण करके, शुद्ध किमे हुए सुगन्भ्यादियुक्त वी को तपा के, धात्रमे 





रः किष्ठी विशेप कारण से खे वा पुरुप अञ्चिहोच्र ॐ समय दोना साथ 


उपस्थित न हो सकेतो एरूही सखो वा पुरुष दोनो की श्रोर का कृत्य कर लेके, 
अथात्‌ एक-एक मन्ध को दो-दो बार पद के दो-दो द्राति करे । 





तिति गि 
= 
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(- २.५. 
लेके, कुर पश्चिम भागमें पूर्वी 
श्राघारावाञ्यभागाहुति ४८ चार ) 
प्रातःकाल अग्निदो करे-- 


भयल बठके, प्रथषतमें लि° 
देके नीचे लिखे हए मन्न से 


ओं चय ज्योतिज्योति; येः स्वाह ॥ १॥ 
आ छया वर्चो ज्योतिवेचैः खाह।॥ २॥ 
ओरं ज्योतिः यः चयौ ज्योतिः खाह॑ ॥ ३ ॥ 
श स॒नुर्देवेन सवित्रा सुजुरुपसेन््रवत्या । 
जुषाणः स्या वेतु सख्ाह।।॥४॥ 
अव नीचे लिखे हुए मन्त सायंकाल मे अग्निहो के जाने- 
ओम्‌ अभिज्योतिज्योतिरभिः स्वाहा ॥ १॥ 
ओम्‌ अधिवेर्चो ज्योतिषः सराह। ॥ २ ॥ 
ओप ्यभिज्योतिरज्योरिरभिः स्वह ॥ ३॥ 
इस सन्त्र को मन से उच्चार एःकरके तीसरी आहति देनी- 
ञं सजु्दैधेनं सवित्रा सजूराव्यनद्रबत्या । 
जपाणो रन्त खाहा ॥ ४ ॥ 
[त~ यज्ञु° अ० ३ । मं० ६, १० |] 
1 अव निस्नलिखित मन्त्रो से प्रातः सायं आहुति देनी चादिये- 
श्चं भूरमये प्राणाय खाहा ॥ इदम्रये प्राणाय-इदन्न मम ॥१॥ 
ओओ ुववायवेऽपानाय खाहा ॥ इदं बायवेऽपानाय-इद न मम्‌ ॥२॥ 


~ 0 9 १ कि 9 = = क > 


रः <~ क) 
मिनन व छ = 
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ओं खरादित्याय व्यानाय खहा ॥ इदमादित्याय व्यानाय 
इदन मम ।३॥ 
ओं भूशुवः खरपरिवाय्वादिस्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य, 
खाहा ॥ इदमध्रिवाय्वादित्येभ्यः श्रणापानव्यानेम्यः-इद्र 
मम ।। ४॥ 
ओम्‌ आपो ज्योती रसो ब्रह भूथुवः खरो सखवाहा ॥१॥ 
रोया सेधां देवगणाः पितरथोपाघते । 
तया माम्य मेधया सेधार्विनं शुर स्वाहा ॥ & ॥ 
यजु अ० ३२ । म० १४॥ 
ओ विश्वानि देव सवितहरितानि परां सुव । 
यद्भद्रं तन्न आ सुव स्वाह ॥ ७ ॥। 
यजु° ० ३० | म०३॥ 
ओम्‌ अम नय सुपथा राये च्रस्मानिधांनि देव वयुनानि विदन्‌ । 
युयोध्युस्मन्जहराणमेनो भूधिं्ठां ते नम॑ उक्ति विधेम स्वाहां ॥८॥ 
यजु० अ० ४० । मं° १६॥ 
इन आठ मन्त्रो से एक-एक मन्त्र करके एक-एक आहूति, रेषे 
चठ आहुति दे 
रां सष वै पूणंर स्वाहा ॥ 
दस मन्त्र से तीन पूरणहुति, अर्थात्‌ एक-एक वार पदके 
एक-एक करक तीन आहूति देवे । 
दप्यभिहोत्रविधिः सं्ेपतः समाप्तः ॥ २ ।। 


"ण 





0 
१ म , + 3 
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तवि ------------- ~ 


अथ पितुयज्ञ 


न ज 
नि = र = * ++ 


अग्िष्टोत्रविधि पूणे करके तीसरा पिच्रयज्ञ करे अर्थात्‌ जीते 
हृए माता पिता आदि की यथावत्‌ सेवा करनी पि्यज्ञ क 


दाता 
है। ३॥ ८ 





सथ बलिैश्वदेवाविधिः 
त्रम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ १ ॥ ओं सोमाय खाय ॥ २॥ 
श्रो अ्धीपोमाभ्यां स्वाहा ॥२॥ ओं विश्ेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।२॥। 
गरो धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ५ ॥ च्रं इहे साहा ॥ ६ ॥ 
चरोम्‌ अनुमस्ये स्वाहा | ७ ॥ श्रो प्रजापतये स्ाहा ॥ ८ ॥ 
श्रा चयावाप्रथिवीभ्या स्वाहा ॥&॥ ओं सषटद्तेः स्वाहा ॥१०॥ ° 
इन दश मन्त्रां से ःधृत्तमिच्नित भात ष्ी, यदि मातन बना दहो 
तो च्लार ओर लवणान्नको छोड के जो ङु पाक मेँ बना हो उसकी, 
दश आहुति करे । 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान कटेः 
ग्रो साुगायेन्द्राय नमः ॥ इससे पूव । 
शरो सानुगाय यमाय नमः | इससे दक्तिण । 
आं सालुगाय वरुणाय नमः । इखस पश्चिम । 
शरो सानुगाय सोमाय नमः ॥ इससे उत्तर । 
त्रो मरुदभ्यो नमः|| इससे हार । 





१. द्रषटव्य-मनु° ३ । ८९, ८६ ॥ सम्पा । 





२८० सस्कारविधिः 





25 
छ अद्भ्यो नमः| इससे जल 4 
श्रा वनस्पतिभ्यो नमः ॥ इससे सूसल ओर उखल । 

ओ धिपे नम्‌? || इससे ईशान ! 

श्र भद्रकास्ये नम ॥ इससे रेट त्य । 

ओ व्रहमपतये नम्‌‡ ॥ ओं वास्तुपतये नषः ।। इनसे मघ्य । 

आ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नः | [ ओं दिवाचारिभ्यो भूतेभ्यो 
नप: || | ओर नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नई || इनसे ऊपर । 

ओं सवातपभूतये नमः ॥ इससे प्र । 

अ पिस्य खधापिस्यः स्वधा नमः || * इससे दक्तिण । 


इन अन्त्रा से एक पत्तल या थाली मे यथोक्त दिशाध्ों मे भाग 
धरना यद्‌ भाग धरनेके समय कोड अतिथि आजायतो उसीको 
दे देना, नहीं तो अग्निम धर देना। तत्पश्चात्‌. धृतसित लवणा 
लेके । 
शुनां च पतितानां च श्वपचं पपरेगिणा्‌ । 
वायसानां कृभीशां च शनवैर्विवेपेद्‌ यवि ॥ 
[ मजु अ० ३ । श्लो० ६२ | 
अर्थः ऊुत्ता, पतित, चर्डाल, पापरोगी, काक ओर कृमी 
इन छः नामों से हः भाग प्रथिवी में धरे, ओर वे छः भाग जिस.जिस 
के नाम दै, उस-उ् को देना चादिये ॥ ४॥ 





नन नन ~ ~ 


१. द्रश्व्य-मनु० ३। ८७) ६१ ॥ सम्पा । 
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पांचवां-जो धार्मिक, परोपकारी, सस्योपदेशक, पत्तपातरदित, 

| सर्थ्ितिकारक विद्वानों की अनादिं से सेवा, उनसे भरश्नोत्तर: 
आदि करे विधा प्राघ्र होना" शअतिथियज्ञ' कहाता है, उसको नित्य 

किया करे । इस प्रकार पश्च सहायज्ञो को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते 

हू | ५ ॥ 


"षी 


दइसक्ते पश्चात्‌ पएक्षयज् अर्थात्‌ पौणमासी रौर असावस्या के 
दिन नैत्यिक अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌, पूर्वाक्तं प्रकार 
५ २७ सें लिखे अमाशे स्थालीपाक वने, निम्नलिखित मन्व से 
विशेष खाहि कर- 

शद्‌ प्रये स्वाहा ॥१॥ ओम्‌ अभ्नीपोपाभ्यां स्वाहा ॥२॥ 

गो विष्णवे स्वाहा ॥ २ ॥ 

ट्त बीन सनां से स्थालीपाक कौ तीन आहूति देनी । 
तत्पश्चात्‌ प्र < से लिखे भरमाणे व्याहति ाञ्याहुति ४ ( चार ) 
देनी, परम्तु इसमें इतना सेद दे कि अमावस्या के दिन- 

ओम्‌ अघ्रोपोपराभ्यां खहा ।| इ मन्त के बदले 

स्रोम्‌ इन्द्राभीभ्यां स्वाहा | 

ख मन्त्र को मोल कै स्थालीपाक की ; आहति देवे । 

इख प्र्ार पच्वयाग, अरथौत्‌ जिस के घर मे अभाग्य से 
'परितिहोत्र न होता होःतो सर्वत्र पक्यागादि म पृष्ठ २५-३७ मं लिखे 
अ्रमाणे यज्ञङ्घुण्ड, यज्ञसामप्री, यज्ञमख्डपः ¶४ ४५-४६ मे लि° 


२८२ सस्कारविधिः 
~ 
अग्न्याधान, सममिदाधान, प्रष्ठ ४८ में लि° अआघारावाज्यभागाहुति चौर 
88 ४७ में लिखे प्रमणे वेदीके चारों ओर जल सेचन करे 
ए ५-२४ मं लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण्‌ 
भौ यथायोग्य कर । 





ओर जब-जब नवान्न आवे तब-तब नवशस्येि जर संघस्सर 
के आरम्भ ये निम्नलिखितविधि करं अथात्‌ जव-जव नदीन प्न 
आबे तब-तव नवशस्येष्टि करफे नवीन अन्न फे भोजन का मारम्भः 
क्र- 

नवशस्येष्टि ओर्‌ छंदत्सरेष्ट करनादहो तो जिस दिन प्रसन्नता 
हो वही शुभ दिन जाने । भ्राम मौर शर के वाद्र किसी शुद्ध खेत 
मं यज्ञमणडप करके, प्रष्ठ ५-५४ तक लिखे प्रमाणे ब विधि करे, 
म्यम अआघारावाञ्यमागाहति ४ (चार्‌ ) चौर व्याति ्राहृक्ति 
४ ( चार ) तथा अ्वाज्याहुति ८ ( ठ ) ये सोल अव्याहति करके, 
कायंकर्ता-- 


आं पृथिवी चोः प्रदिशो दिशो यस्मे दुभिरवृताः । 
तमिहेनद्रयुपह्यये शिषा नः सन्तु हेतयः स्वाहा | १ ॥ 

आ यन्मे किश्िुपेप्सितमस्मिन्‌ कर्मणि वृद्रहन्‌ । 
तन्मे सवर समृध्यतां जीवतः शरदः शत< स्याह ॥ २॥ 
ञं सम्पत्तिभुतिभूमिवृषटिज्यष्ठय९ ्रष्ठय९ श्री; प्रज मिहावत 

स्वाहा ॥ इद मिन्द्राय-इदन्न भम ॥ २ ॥ 
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वि कक ऊछ 
र यस्याभावे वेदिकलोकिकान भूतिर्भवति कर्मणाम्‌ । 
इ्रपत्नीयुपहयये सीता सा मे खन्नपायिनी भूयाव्मणि कर्मणि 
स्वाहा ॥ इद मिन्द्रपल््ये-इदन्न मम ॥ ४॥ 
शोभ्‌ श्रश्चावतो गोपतो धदृतावती विभर्ति या प्राणश्तो 
अतन्द्रिता । खलमालिनैशवेरामस्मिन्‌ कर्मण्युपहये धर बा सा 
म खनपायिनौ भुयात्‌ स्वाहा ॥ इदं सीताये-इदन्न मम ॥ ५ ॥ 
| पारण कां० २} क> १७।६ } 
इन मन्त्रां से प्रधान होमश्की ५८ पांच) च्राभ्याहुति करे 
श्रा सीताये स्वा ।! १ ॥ रों प्रजाये साहा ॥ २॥ 
त्र शमायै स्वाद्य ॥ ४ ॥ श्रं भूस्ये ख्वाहा ॥ ४ ॥ 
 त०-~ पारण कां०२।क० १७। १८] 
इन ४८ र्‌) स्न्त्रोसे ४८ चार), श्र प्रष्ठ ४६ मे लिखे 
( यदस्य० ) अन्ध्र से ख्छिष्टछरत्‌ दोमाहृति एक, एमे ५ ( पांच ) 
स्थालीपाक की आहुति देके, पश्चात्‌ प्रष्ठ ५०-५२ से लिखे प्रमा 
अष्टाञ्याहुति, व्याहृति श्माहुति ४ (चार), एेसे १२ ( बारह } 
आज्याहुति देके, प्रष्ठ ५३-५४ मँ लिखे प्रमाणे बामदेन्यगान, इश्वरी- 
पासना, स्वरितदाचन श्योर शान्तिकर्ण करके यज्ञ की समाध्चि करं । 





द्य शालाकमविधि वदयामः 
(शालाः उसको कदते है जो मदुष्य ओर. पश्वादि के रहने 
अथवा पदाथ रखने के अथं गृह वा स्थान विशेष बनाते है । इसके दो 


रय सस्कारविधिः 
ता 
विषय है-एक प्रमाण शरोर दूखरा विधि । उसमे से प्रथम भमाण ओर 
पश्चात्‌ विधि लिखगे । ¢ 
त्र प्रमाणशानि-- 
क (५, = ॥ 


उपभितां प्रतिपितासथों परिमितायत । 


पी 


शालाया विश्वव।राया नद्धानि षि सतामसि ॥ १ ॥ 


सदौ देषानामधि देवि शक्ते।॥ २॥ 

[ अयवं° कां ६ । सूु०३। मं०१,७]] 
अशः मनुष्योंको योग्यदैकतिजो कोई किसी प्रकार का घर 
नावे तो बह ( उपमिताम्‌ ) सद प्रकार की उक्तस उपमायुक्त कि 
जिसको देख के विद्वान्‌ लोग सराहना करे, ( प्रतिसिताम्‌ ) प्रतिमान 
अथात एक द्वार के सामने दुसरा द्वार, कोषं खरौर कल्ला भी सम्मुख 
डो, ( अथो ) इसके श्रनन्तर ( परिमिताम्‌ ) वह्‌ शाला वारो ओर के 
परिमाण से समचोरभ्र द, ( उत ) नौर (शालायाः ) शाला 
{ दिश्ववारायाः ) अर्थात्‌ उस वर के द्वार, चारं च्रोर्‌ ॐ वायुको 
स्वाकार करने वाले हों, ( नद्धानि ) उरे बन्धन चर चिनाई द्‌ 
हां। हे मनुष्यो ! एेी शाला को ससे हम शिल्पी लोग 
( विच॒तामसि ) च्छे प्रकार प्रन्थित अथात्‌ बन्धनयुन्तं करते हे वैसे 
तुम भी क्रो ॥ १॥ 

उस घर मं एक ( हविधानम्‌ ) होम करने के पदार्थं रखने का 
स्थानः ( अग्तिशालम्‌ ) अग्निहो का स्थान्‌, ( परनीनाम्‌ ) शिर्यो के 
€ सदनम्‌ ) रहने का! ( सदः ) स्यान, श्रौर ( देवानाम्‌ ) पुरुषां ओर 


0 2 "^ 1 न ` ऋ ` क्क $ ~~ च = ` ` क क -कनकाषक क 7 = `" = त ककय "कृ 








= = = 
| के रहने, ब॑ठने, मेल मिलाप करने ओर समा का ( सद्‌ः ) 


स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान श्यादि का भी प्रथक-प्रथक एक-एक 
थक्‌ प्रथक्‌ 


धर बनावे, इस प्रकार्‌ की (देवि ) दिभ्य कमनीय ( शाले ) बनाई 


इदे शाला ( असि ) सुखदायक होती है \२॥ 

मन्त्रा घा चं पृथिवीं च॒ यद्रयचस्तेन शल्‌! प्रतिं गह्णामि 
त इथाम्‌ 1 यदन्तरं रजो विमान तच्छएेऽहमदरं रेवधिभ्य॑ । 
तेन शालां प्रतिं गुदणामि तस्मै ॥३॥ ` 

ऊजंस्वती पयस्वती प्रथिव्यां निमिता भिता । 
धि्ास्नं बिभ्र॑ती शालते मा हिसीः प्रतिश्दणतः ॥ ४ ॥ 

[ अथवं° कां० & । सृ० ३) सं° १५ १६] 

र्भः--उप शाला मं ( अन्तरा ) भिल्न-भिन्न ( प्रथिवीम्‌ ) शुद्ध 


मूभि अर्थात्‌ चारों ओर स्थान शुद्ध हों, ( च ) रौर ( द्याम्‌ ) जिसे 
सू कः प्रतिमास चते वैसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान टद्‌ शाला 


बनाये, (च) श्यौर (यत्‌ ) जो ( व्यचः) उसकी व्याघ्चि अथात्‌ 
विस्तार ३ (तेन) उसी के युक्तं ( इमाम्‌ ) इस ८ शालाम्‌ ) घर को 


डी! ( ते) तेरे लिये बनादाहूं, तू इसमे निवास करः ओर सैमी 


निवास के लिये इसको ८ प्रतिगृह्णामि ) रहए करता हू, ( यत्‌ ) जो 
उसके बीच प ( अन्तरि्म्‌ ) पुष्कल अवकाश ओर ( रजसः ) उस 
चर का ( विमानम्‌ ) विशेष मान परिमाण युक्त लम्बी उची छत 
शोर ( उदरम्‌ ) भीतर छा भरसार विस्तार युक्त दोषे ( तत्‌ ) उसको 
( रोवधिभ्यः) सुख के आ्रधाररूप अनेक कका से सुशोभित 
( अम्‌ ) सै ( कर्वे ) करता हू, ( तेन ) उख पूर्वोक्त लक्णमात्र से 


ररक संस्कारविधिः 
युक्त ( शालाम्‌ ) शाला को ( तस्मे ) उस गृहाम के सव व्यवहारो के 
लिये ( प्रतिगृह्णामि ) प्रहरण करता हू ॥ ३॥ 
जो ( शाले ) शाला ( ऊजंस्वती ) बहुत बलारोभ्यपराक्रम को 
बढ़ाने बाली चरर धन धान्य से पूरित सम्बन्ध वाली, ( पयस्वती ) 
जल दूध राद से परिपू, ( प्रथिन्याम्‌ ) प्रथिवी मे (भिता) 
परिमाणयुक्त, ( निमिता) निमित खो हई. ( विन्धान्नम्‌ ) सम्पृरं 
अन्तादि एेश्वयं को ( बिभ्रती ) धारण करती हई, ८ प्रतिगृह्णतः ) रहण! 
करनेदारो को रोगादि से (मारदिंसौः) पीडितिन करे, केसा धर 
बनाना चाहिय ॥ ४॥ 


"र 





ब्रह्मणा शालां निभितां किभिरमिभितां भिता । 
इन्द्रा रतां श लययृत सोम्यं सद॑ः ॥ ४॥ 
अथवं० कां० ६ । सू ६ । मं० १६॥ 

अथः ( असतो ) ष्वरूप से नाशरदहित ( इन्द्राग्नी ) वायु चौरः 
पवक, ( कविभिः ) उत्तम विद्धान्‌ शिल्पियों ने (भि ताम्‌ ) भमाणगुक्त 
अथात्‌ सःपमं टीक जेसी चाहिये वैसी ( निमित्ताम्‌ ) बनाई हई 
( शलाय) शाला को ओर ( बहणा) चायो वेको जाननेहारे 
विद्धान्‌ ने सब छतु मे सुख देनेदारी ( निमितम्‌ ) बनाई 
( शालाम्‌ ) शाला को प्राप्न होकर रदने बालों की ( रक्ताय ) रक्ता 
करे । भर्थात्‌ चारों रोर का शुद्ध वायु आके ्रशुद्ध वायु को 
निकालता रहे ओर जिसमें सुगन्ध्यादि घृत का होम किया जाय, वह्‌ 
अग्नि दुगन्ध को निकाल सुगन्ध का स्थापन करे । वह ८ सोम्यम्‌ ) 
रयं भारोग्य सवेदा सुखदायक ( सदः ) रइने के लिये उत्तम घर है । 
उखी को निवास के लिये ग्रहण करे ॥ ५॥ 


न क = ` च ` "कक क कक "` काः क पकर ककककाकक्छव 


म, क 


चा जाको 
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या दविपत्ता चतुप्प्ना षटष्ता या निमीयते । अर्प 
दशप शालां मान्य पलपन इवा शये ॥ ६ ॥ 
अथवं° कां०६। सू° ३। म०२१॥ 
खग्ैः--हे मनुष्यो | (या) जो ( द्विपक्ञा ) दो पक्त अर्थात्‌ 
मध्यमे एक ओर पूवे पश्चिम मे एक-एक शालायुक्त घर अथवा 
( चतुप्पन्ता ) जिखके पूवं पश्चिम दक्षिण शरोर उत्तर मे एक-एक 
शाला चोर इनके मध्यमे पांचवीं बड़ी शाला वा ( षट्पदा ) 
एक-एक वौच मे बड़ी शाला ओर दो-दो पूव पश्चिम तथा एक-एक 
उत्तर दच्लिण पे शाला हां, ( या ) जो एषी शाला ८ निमीयते ) बनाई 
जाती है, वह्‌ उत्तम होती दै ओर इससे मी जो ( अष्टापन्ताम्‌ ) चारों 
रोर दो-दो शाला ओर उने बच में एक नवमी शाला दी, अथवा 
( दृशाप्लाम्‌ ) जिसके मभ्य मे दो शाला ओर उत्क चारों दिशां मे 
दो-दो शाला हों, उस ( मानस्य ) परिमाण के योग से बनाई इड 
( शालाम्‌ ) शाला को जैसे ( पत्नीम्‌ ) पत्नी को प्रा्ठ हके ( अग्निः ) 
द्ग्निमिय आतव ओर वीयं ( गभेदव ) गभेरूप होर ( आशये ) 
गर्माशय सें ठहरता ३, वैसे खब शालां के द्वार दो-दो हाथ पर सुधे 
चराबर हों, ओर जिसकी चारों रकौ शालाश्मों का परिमाण 
तीन-तीन गज, जोर सथ्य की शालां का छः-छः गज से परिमाण 
नून न दो, ओर चार-चार गज चारो दिशा्नां कौ ओर, आठ-अठ 
गज मध्य की शाला्मो का परिमाण दो, चथवा मध्य कौ शालां 
काःदश-दश गज अर्थात्‌ बीख-बीस हाथ से विस्तार अधिक न हो, 
बनाकर गहस्थों को रहना चाहिये । यदि वह सभा का १ होतो 
बाहर की जोर दारो मे चारों ओर कपाट छर मध्य मे गोल-गोल 


रपय संस्कारविधिः 
सकि = 0 ध 290 = © ८०00000 00 -> ->^र0-99 ® ॐ-© क, 


स्तम्भे बनाकर चारों ओर खुला बनाना चहिये छ जिखके कपाट 
खोलने से चारोंञ्ोरका वायु उस्ने अपरे रोर सन घरांके चारों 
ओर वायु आने के लिये अवङूाश था वर्त, परल यर पुऽ$र्णी कुरुड 
भी होने चादिं, वेसे घरां से सब लोषर्हं॥ &॥ 

्रतोचै खा प्रतीचीनः शालते वरैव्यिसतीष्‌ । 

सधि्रन्तरापथ छतस्यं प्रथमा दा; | ७॥ 

[ थवे० कछां< ६ । सु ३। मं2 २२] 

अ्थैः-- ज) ( शाले ) शालागह ( परतिचीनः ) पूवभिमुख तथा 
जो गह ( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिम इर युक्त ( अदहिंसतीम्‌ ) हिसादि दोष 
रदित अर्थात्‌ पश्चिम दवार्‌ क सस्प्ुख पूव द्वार, जिसमें ( हि ) निधय 
कर ( अन्तः ) वीच में (अग्निः) अग्निका घर (च) अर ( आपः) 
जल का स्थान ( ऋतस्य ) ओर सत्यके ध्यानके लिए एक स्थानं 
( प्रथमा ) प्रथम (द्वाः) दवारदहै,रसे (स्वा) उस शालाको (प्रेमि) 
प्रकषतासे प्राप्त होतारं ॥७॥ 


मा नः पां प्रतिं एचो गर्भाय लघुमेव । 
वधूमिव सा शले यत्र काये भरमि ॥ ८ ॥ 
रथव ०कां० ६ । सूु° ३ । सं० २४॥ 
अर्थः-हे शिल्पि लोगो ! जेते ( नः.) दमारी ( शले) शाला 
अथात्‌ शह ( पाशम्‌ ) बन्धन को (मा प्रतिञ्रुचः) कभी न छोड, 
जिखम्‌ ( गुरुभारः ) वडा भार ( लघुभंव ) छटा होते वेसी वनाशय । 
( सखा ) उस शालां को ( यत्र कामम्‌ ) जहां जेसी कामना दो, वहां 
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वेखी हम लोग ( बधूष्वि.) खी के समान (भरामसि) स्वीकार 
करते ह, वेसे ठस भी रह्‌ खरो ॥ ठ 1 





वि कि "~ 








इष प्रकार प्रमाणं के अनुसार जव धर्‌ वन चक, तव प्रवेशः 
करते ससय क्या-क्या चिधि करना, खो नीचे लिखे प्रवासे जानो- 

अथ बिद्ः-जव घर बन चुके दव उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार 
छरा. चायं दिश्मंकं वादरलेद्वारंसे चार वेदी ओर एक वेदी 
चर कं अभ्य अनाव, थवा तावे श वेदी के समान कुण्ड वनवा लेके 
कि जिखते सव च्चे उक कुर्डष्टी में काम दही जावे । सव प्रकार 
की सामग्री चथैत्‌ पृष्ठ ३७३८ म लिखे प्रमे समिधा, घृत, चावल, 
मिष्ट, सुगन्ध, भुष्टिकारक द्रव्यांकोले के शोधन कर प्रथमः दिन स्ख 
लेवे, जिस दिन गहपति का चिन्त परनन दीदे, उसी शुम दिनम 
गृहध्रतिष्ठा कर | 

वदं शछरस्विज्‌, होता, अध्वणु आर ब्रह्माका वरण करे जोः 
कि धमपत्मा विद्वान्‌ हों । वे सन वेदी से पश्चिम दिशा में वेढे । उनमें 
से दोता का श्राघन पश्चिम श्रौर उस पर वह पूवीपिमुख, छध्वयुः 
का सन उत्तरम उस पर यह दच्सिणाभियुख, उद्गाता का पूवे 
दिशा मे आस्न उद पर वह्‌ पशिमाभिगुख, अर व्रह्मा का दक्तिण 
दिशा तं उच्तमासन विद्धा कर' उत्तराभिमुख. इस प्रकार चारों 
आसनो एर चाये विद्धानां को वैडवे ओर गृहपति सवत्र पश्चिम में 
पूर्वासिमुख बेडा कः । रेषे दी घर के मध्य वेदी के चारों ओर दूसरे 
पसन विद्धा रक्खे। 

पश्चात्‌ मिष्क्भ्यट्वार जिस द्वार से सख्य करके घरं से निकलन 
छोर प्रवेश कूर ना दोषे, अ्थीत्‌ जो मुख्य द्वार हो, उसी द्वार के समीक 
बरह्मा सदत बाहर ठहर कर-- ` 
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ओ्रोम्‌ अच्युताय भौमाय स्वाहा }! ( पार ३।४।३] 
इससे एक आहुति देकर: ध्वजा का स्तम्भ, जिसमे ध्वजा 

लगाई हो, खड़ा करे ओर घश्के उपर चारा कोणं पर चार्‌ ध्वजा 
खड़ी ऊरे, तथा कायंकत्तां गहपति, स्तम्भ खड़ा करके ˆउसङ़ मूल में 
जल से सेचन छर जिससे उड दद्‌ रह । 
पुनः हार के शासने बादर जाकर नीचे लिखे चार्‌ मन्त्रोंसे 
जल सेदन कर । 
मोम इमाषुच्छयामि वनस्य नाधि वसोधौरा प्रतरं बनाम । 
इहेव ध्रुवां निमिनोमि शालां चेमे तिष्टत घतदुक्षमाणा ॥ १॥ 
| पार०३।४।४] 
इस सन्तर से {पूवे द्वार के सामने जल लिटकत । 


अश्वायती मोमती दरनृताव्युच्छंयस्व महते सौभगाय । 
आ सा शिश्यरक्रन्दस्ा मावो धेनो वश्यसानाः | २॥ 
[ पार०३।४।४] 
इस सन्त्र से दक्र द्वार । 
आता ुमारस्तरुण आ वत्सो जगदेः सह । 
त्रा खा परितः म्म आदध्नः कलशैरूप । 
लेमस्य पत्नी वृहती सुवासा रयिं नो पेहि सुभगे सुवीरषप्र ॥३॥ 


[ पार्‌० ३।४। ४] 
स मन्त्र से पश्चिम ददार । 
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अशावद्गोमदूजस्वस्पणं बनस्पतेखि । 
सामि नः पूर्यतां रथिरिदिमनुश्रेयो वसानः ॥ ४ ॥ 


[ पार० ३।४।४] 
दय सन्त्र से उत्तर दार के सामने जल द्िटकावे। 


तत्पश्चात्‌ सब द्वारां पर पुष्प श्रौर्‌ पल्लव तथा कदलीस्वस्म 
ली:क पच्चमी द्मयंकी शेभाके लि ये लगाकर, पश्चात 
गृहपति-- 
है ब्रह्म्‌ ! प्रविशामीति || [ षार ३।४।५] 
एेखा बाक्य बीजे ! शमर बद्मा- 
दात्‌ प्रदिशतु ॥ 
छा प्रव्युतर दबे । श्र ब्रह्मा री भनुसति से- 
श्रम्‌ चं प्रप शिषे प्रप ॥ [ पार० ३।४।९ | 
इस वाद्य को बोल रे भीतर प्रवेश करे। ओर्‌ जो घृत गरम 
र्‌, लान कर, सुगन्ध भिलाकर्‌ स्व्खा हो उसको पात्र सं ले के, जिख 
दार से प्रथस प्रवेश ररे उसी द्वार सखे प्रदेश करके, प्रष्ठ ४४-४७ सें 
लिखे प्रम॑णे चग््यःधान, खसिदाधान, जलशोक्तण, आचमन करके 
पृ ८-४६ स लिखे प्रमाणे धृत की आघारावाग्यभागाहुति ४ ( चार ), 
र व्याष्टति श्ाहति ४ ( चार ), नवमी स्विष्टकृत्‌ आच्याहूति एक 
थत्‌ दिश्य की ` दारस्य वेदियों मे अरन्याधान से लेके स्विष्टकृत्‌ 
आहुति पयन्त विधि करे, पञ्चात्‌ पृढदिशा दारस्य कुण्ड मं-- 


र श्रास्या दिशः शालाया नमो पदिप्ने स्वाहा ॥ १ ॥ 
१६ 


सर्‌ 
~ 
५५ 
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श्रां देवेभ्यः स्पाहयेभ्यः स्वाहा ।॥ २॥ . 

इन मन्त्रों से पूवंद्ारस्थ वेदी मं दो घृताहुति द वे । वेसे दी-- 

श्रो दक्तिणाया दिशः शालाया नमो सहिप्ने स्वाहा ॥१॥ 

आ देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः स्वाद ।॥ २॥ 

इन दो मन्त्रों से दक्षिण्ट्वारस्थ वेदी से एक-एक सन्त्र करद 
दो आच्याहुति । ओर-- 

छ प्रतीच्या दिशः शणलाया नसो महिसन स्याह! १॥ 

छरा देवेभ्यः स्वेभ्यः स्वाहा ।। २॥ 

इन दो मनँ सेदो आय्याहुि परस्दिसदिशाद्ारस्थ इुर्ड ओ 
देवे । 

घ्र उदीच्या दिशः शललाया नमो महिम्न स्वाहा ।॥ ९ ॥ 

स्रो देवेभ्यः स्वाभ्यः स्वाहा ।॥ २ ॥ 

इनसे उत्तरादिशास्थ वेदी मे दो आञ्याहुति देवे । पुनः मध्चछ 
शालास्थ वेदी के समीप जाकर स्व-स्ब दिशा सें वेठ के- 

शरं ध्‌ बाया दिशः शालाया नमो महिम्ने खादा ।॥ १ ॥\. 

श्रा देवेभ्यः खेभ्यः खाहय ॥ २॥ 

इनसे मध्येदी में दो आञ्याइति । 

ओ्रा उरध्वोया दिशः शालाया नमो भरहिम्ने स्वाहा ॥ १ ॥ 

ओओ देवेभ्यः स्वादयेभ्यः स्वाहा ॥ २॥ 

इनसे भी दो अञ्याहुति मध्यवेदी मे । ओर - 


गृहाश्मप्रकरणम्‌ २६३ 


-०-नन०~~>>>->०-6-ल-०-+>-०->>-©-->^ ०-09-०० -+-०-0-#->-०-9---0-#--+->- ~> 


ओओ दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने श्वा ॥ १ ॥ 
र देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः साहा ॥ २॥ 


| 
इनपे भी दो च्राञ्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके, पुनः पूं 
दिशास्थ द्वारस्थ धेदीमं अग्नि को प्रञ्वलित करके, वेदी से दक्िणि 
` आग सें व्रहासन तथा होता आ्मादि के पूर्वोक्तं प्रकार शासन बिद्धवा, 
| उसी वेदी के उत्तर भागम एक कलश ष्यापनकर्‌, प्रष्ठ ३७ म लिखे 
प्रमाणे स्थालीपाक वना के प्रथक्‌ निष्कम्यद्वार के समीप जा ठहर कर 
। ब्ह्यादि सदत गहपति सव्यशाला में भ्वेश करके, घह्मादि को 
। द्धिणादि आसन पर बैठा स्वयं पूवासिमुख बेड के, संस्कृत घी 
| छर्थात्‌ जो गरम कर छान जिखयं कस्तूरी आदि सुगन्ध भिलाया हो; 
पान्नमेंले के सबके सामने एक-एक पाच भर के रक्खे. ओर चमसा 
ते क~ 
। च्रं वास्तोष्पते प्रतिं जानीद्स्मान्त्छबेशो अनीयो सवा नः । 
| 1 ^ ._ = ट ०९ @ => 9 1 भ | 
| यत्वेमहे प्रति तन्न चषस्व शने भव पदं शं चहुष्पदं स्वाद्‌! ॥९॥ 
< वास्तोष्पते प्रतरणो म्‌ एषि गयस्फानो गोभिश्धेभिरिन्दो 1 
जयसस्ते सरूपे स्याम पितेव पत्रान्‌ प्रतिं नो जुपस्व स्वाहा ॥२॥। 


वास्तोष्पते शग्मया संसद। ते स्तीमहि रण्वया गातुम्या । 
पाहि चेम उत योगे बरं नो युं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॥२॥ 
ऋछ० मं° ७ । सू ५४ । [ म १-३ । 


श (शित 
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+ 








पिव पिव कि 
१ | _ =, शच 1 1 ^ 
समीबहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याषिशन्‌ । 
| 1 ® ४३० . | 
सखा सुशेव एधि नः स्वहा ॥ ४॥ 
० स्‌० ७। सू० ५५} सं० १॥ 
इन चार मन्त्रां से ४८ चार्‌) अञ्याहूुति देके जो स्थालीपाक 
अथात्‌ भात बनाया दहो उसको दूसरे काते के पात्र मे लेके, उस पर 
यथायोग्य घृत सेचर करक अपने-अपने सामने रक्खं । योर परथक- 
प्रथक्‌ थोडा थोडा तेकर- 
ओस्‌ अयमिन्द्र दृदस्पतिं दिश 


देवानुपहये । 
एरस्यदीच्च वाजी 


ष्व गारतु २ द घाजिनंः स्वहा ॥ १॥ 
सपदेवजनन्त्पवोन्हिमयन्तं उुदशगय्‌ । वर्श्च शद्राना- 


यानीश्नं जगदेः सह्‌ । एवान्त्ववार्‌ प्रण्येऽं दास्तु मे दन 
च[ज्न$ स्ट | २; 
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आाह्मपराक्ञ' घोणो पध्यम्दिला यह 1 प्रदोषसर्धरात्रं च 
व्युष्टं दवीं 


पहादा । एतान्त्छवोय्‌ प्रपद्येऽहं 
ठ | 


कतरिव्च विक्त विश्वकमाफपोषधीश् वनस्पतीन्‌ । 
एतान्त्वधाद्‌ वाप्ु मे दत्त पाजिनः खाहा ॥ ४ ॥ 


धातारं च विधातारं निधीनां च पतिं सह । 
एतान्त्सान्‌ प्रप्ेऽदं बस्तु मे दत्त वाजिनः सराहा ॥ ५ ॥ 


वास्तु भे दच 


= 
|? 
2.1 
® <> 
=) 
| 
< 


{ 


। 


। 
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न 
स्योन शिबभिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजपती ¦ 
यवाश्च देवताश्च स्वाहया 1! & ॥। { पार० ३।४।८ | 


थालीपाक थत्‌ घुवयुक्त मात की इन छः मन्डासे छ 





0 म ति भि षि 


आहुति देकर, कांसयपातर मँ उड्स्वर, गूलर, पलार क पचे, शाङवत 
वृणशविरोष; गोखय, ददी, मधु, धृत, ङश! र यचकोल्े क्‌ उन खव 


वस्तुओं को मिला कर-- 
स्र भश्च त्वा यशश्च परे खन्धो गोषायताष्‌ ॥ 
[ पार० ३४) १० | इख सन & पूव द्वार्‌ । 
श्च सखा दद्िखा च दक्तिखे न्धः मापाय॑दाड्‌ ॥। 
[ पा२० ३1 ४। १९१ } इनके दकए दर्‌ । 
प्रन सा ब्राह्मणश्च परिचपे सन्धौ गोषायेताम्‌ 
[ पार०३।४। १२] दसस पश्चिष द्वार । 
ऊक्‌ च त्वा घृता चोत्तरे सन्धौ गरोपायेताभ्‌ ॥ 
[ पा२०३।४।१३ 1 
इसे उन्तर ह्वार के समीप उनको वखेरे चर जल प्रोक्त भी 
करे । 
केता च मा सुकेवा च पुरस्वाद्‌ गोपयेतामित्यधिरवे कं्ताऽऽ- 
दित्यः सकेता तौ प्रपये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पुरस्ता 
गोपायेताम्‌ }। १ ॥ [ पार ३।४। १४ 
इससे पूर्य दिशा से परमात्मा का उपस्थान कर, दन्निण द्वार 
के सामने दक्िणामिमुख दोकं-- 
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ननन 09990000 99-99-99 9-9-99 9-9-69 

दिशतो गोपायमानं च मा रक्तमाणा च दक्निणतो गोपायेता- 
मिहे गोपायमान< रात्री रकमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु 
ते मा दक्षिणतो गोपायेताम्‌ | २॥ [ पार० ३)।४। १५] 

स प्रकार जगदीश का उपश्थान फरके पश्चिम द्वार के सामने 
पर्चिमायिसुख हे क- । 

दीदिविश्चे मा जागुदिश पश्वाद्‌ गोपायेतापिरयन्नं वै दीदिषिः 
प्राणो जाष्विस्तो प्रप्य ताभ्यां नोस्तु तो मा पश्चाद्‌ 
गोपायेताम्र्‌ || ३ ॥ [ पार० ३। ४। १६ | 

इस प्रकार पश्चिम दिश मे सवर्त परमार्मा का उपस्थान 
करके, उत्तर दिशा मेँ उच्तर द्वार्‌ के सापे उत्तराभिमुख खड़े रह के- 

अस्वप्नश्च सानघ द्राणश्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा वा 
्रस्यस्रो बायुरनवद्राणस्तौ प्रपद्य ताभ्यां नमोऽस्तु तो मोत्तरतो 
मोपायेताभिति ।। ४ | [ पार० ३1४1 १७ | 

धमंस्थणाराज € श्रीस्तूपमहोरत्रे द्रारफलके । न्द्रस्य शहा 
चुमन्तो बरूथिनस्तानहं प्रप चह प्रजया यशुभिस्पह । यन्मे 
किच्िदस्तयुपटहूतः सवेगणः सखायः साधुसम्मतः । तां खा शाले 
्रिषटवीरा शृ नः सन्तु सवतः ॥ ५ |] [ पार० ३।४।१८ ] 

दस प्रकार उद्र दिशा मे सख्वाधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान 
करर, सुपात्र वेदवित्‌ धार्म होता आदि सपरनीक व्राह्मण तथा इष्ट 
मित्र ओर खम्बन्धियों को उत्तम भोजन कराके यथायोग्य सत्कार 





ई कुच पारस्रर के मर्थो ‹सवगणतखायसाधुक्ंबतः" पःडन्तर है । ( सम्पा० ) 
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खर दद्धिणा दे, पुरुषों को पुरुष आर सियो को खी प्रसन्नतापूवेक 
{विदा कर, ओर वे जाते खेमय गहपति ओर गृहपत्नी रादि को-- 
सर्वे भवन्तो ऽत्रानन्दिता सदा भुयापुः ॥ 
हष प्रकार आशीर्वाद दे के अपने-खपने घर को जं । 


इसी प्रकार चआ्राम आदि द्धी भी प्रतिष्ठाकर) इस इतना 
छी विशेष रै कि जिस रोर का वायु वगीचे को जावे उघी ओर होम 
-करे कि जिखकी सुगन्ध वक्त आदि को सुगन्धित करे । यदि उसमे घर्‌ 
इना हो तो शाला के खमान उसी भी प्रतिष्ठा करे । 
ति शालादिसंस्कारविधिः ॥ 





इस प्रकार गृहादि कौ रचना करके गृहाश्रम में जो-जो अपने- 
प्रपते बरं छे नुक्रूल कत्तंञय कमं हे उनको यथावत करं । 


अध ब्राह्यमणस्वरूपलत्तणम्‌ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा 1. 
दानं प्रतिग्रह्चैव ब्राह्मणानामकरपयत्‌ ॥१॥ सज ° [१ । ८८। 


शमो दमस्तपः शौचं सतान्तिराजेवमेव च । 
जञानं विन्नानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ 
गीता० [ १८। ४२ | 
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~ 

अर्थः--१ ( एक )-निष्कपट होक्ते श्रीति से पुरूष पुरुषां को 
ओर ल्ली खियोंको पढ्वं। २८दो )-पूणेवि्ा पद़े। ३ ( तीन) 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करं । ४ ( चौथा }-यज्ञ करावे । ४ ८ पांच )-बिद 
अथवा सुवणे चादि का सुपात्रं को दान देवें । ६ ८ छट )-न्याय से 
घनोपाजंन करने बाले गृहस्थं से दान लेवें भी । इनमें से ३ ( तोन ) 
कसे पटुना, यज्ञ करना, दान देना धमं >^मं ओर दीन कमे पठान 
यज्ञ राना, दान तेना जीचिका दै, परन्तु- 





प्रतिग्रहः प्रत्यदर४ || मनु° [ १० १०६ | 

जो दान लेना दै, बह नीच कमं दै। शन्तु ष्ठा श्रौर यक्ख 
कराके जीविका करनी उत्तम्‌ रै | १ ॥ 

(शमः) सन को अधमेन जाने दे किन्तु धसं करते की 
इच्छ[ भी न उठने देवे, ( दमः ) ओओन्नादि इन्द्रियों को ्यघररीचरण्‌ से 
खद्‌ा दूर रक्खे, दूर रख ङ्मेदहीके वीच सें प्रदत्त रक्ले, ( तपः) 
नह्यचयं, विद्या, योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्दा, 
स्तुति, चधा, दृषा, मानापमान आदि इन्द्र का ख्दनः, ( शौचम्‌ ) रागं 
देष मोहादि से मन ओर ्रात्मा को तथा जलादिसे शरीर को ख्दः 
पवित्र॒ रखना, ( क्तान्तिः ) त्तमा अर्त्‌ कोड निन्दा स्तुति मादि 


सतवे तो भी उन पर कृपालु रह कर क्रोधादिका न करना, 





धमं नास स्यायाचरख } न्याय नाम पक्तपात्त दद्‌ ॐ चर्तना। 
षरपात छोड़ना नाम सवदा अहिंसादि निवैरता सस्यभावणादि मे स्थिर रहकर, 
हिसा द्वेषादि रौर मिथ्याभ।वणादि घे सदा पथ्‌ रहना । सब मनुष्ये! का यद 
एक धम है । किन्तु जो-जो धर्म के अडख वणं कर्मा म परथक-पृथक श्राति दे. 


इसौ से चार वणं एथक-पृथक गिने जे ट | 


[ 
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कि 
( आवम्‌ ) निरभिमान रहना, दम्भ स्वामन्छाघा, अथात पने सुखं 
से श्रपनी शशंखान करके नश्र सरल शुद्ध पवित्र भाव रखना 
( ज्ञानम्‌ ) सव शाखं को पद के विचार कर उलकं शब्द्‌थखम्बन्था 
छो यथ।वत्‌ जानकर पदानि कां पूणं सामथ्यं करना, ( चिज्ञारम्‌ ) 
पृथिवी से लेके परमेन्र पयेन्त पदार्थो को जान ओर्‌ क्रिय ङ्शलवा 
तथा योगाभ्यास से स्वद्तात्‌ करके यथावत्‌ उपद्र ग्रहण करना 
कराना. ( श्मारितक्यम्‌ ) परदेश्धर, वेद, धम, परलोक, परजन्छ, पूठजन्मः 
कछमेष्ल श्योर सक्तिसे विुखस्भ्यौनं दाना यं नच कस चार्‌ 
ध से खमम्ना । खव से उन्तस गण कम सव्या को धारख करन्‌। । ये 
गुख कर्मं जिन व्यह्ियों सं दों वे व्राह्मण श्रौर्‌ त्राक्षण। होव । विवाह 
मी इन्हीं वशं क्‌ शुख कमे स्वमादाकोभ्िलादीकेकर्‌ } सचुव्यसान्न 
दे इन्दी को ब्राह्मणवणःका अधिकार हवे ॥२॥ 


स्थ द!न यस्वृरूपलदद्‌एस्ब्र 


प्रजानां श्दणं दानभिज्याध्ययनमेव च । 
दिषयेष्वप्रसङ्िश्च कतियस्य समासतः ।॥ ९ ।। मड. [१८६] 


शौ तेजो धतिदौच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
ह्ारीश्चरमावश्च लात्रकमं स्वभावजष्‌ ॥१}। गीत1० ( = । ४२ | 
श्थः--दौवे ]त्रद्यवय से ( च्रभ्ययनम्‌ ) साङ्घोपाङ् वेदादि 
शास्र को यथ!वत्‌ पढना, ( इञ्या ) छगिनिहोत्रादि यज्वा का करना 
( दानम्‌ ) सुपा को विद्या सुबणं आदि सर्‌ भजा को भयदा 
देना, ( प्रजानां रत्तृणम्‌ ) भरारा का संज भक््‌{९ स सवद यथावत्‌ 
पालन करना, यद घमं च्चियां के घमं के लका मे, ओर शख्विद्या 
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(न 
का पटाना, न्यायघर आर सेना से जीविका करना क्त्रियों की 
जीविका दै ॥ १॥ | 


( विषयेष्वप्रसक्तिः ) विष्यो मे अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय 
रहना, लोभ, व्यभिचार, मद्यपानादि नशा सादि दुव्यसनों से प्रथक्‌ 
रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मा सें सद्‌ा प्रवृत्त रहना, ( शोयम्‌ ) 
शख, सप्रास, इत्यु ओर शखप्रहारादि से न डरना, ( तेजः ) प्रगल्भता, 
उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन वा मीरु न होना, ( धृतिः) 
चाहे कितनी च्रापत्‌ विपत्‌ कलेश, दुःख प्राप्नहो तथापि पर्य रखके 
कभी न घज्ञराना, ( दाच्यम्‌ ) सप्रास) वाग्युद्ध, दूतत्व न्याय विचार 
मादि सद.मं शअतिचतुर, बुद्धिमान्‌ होना, ( युद्धे चाप्यपलायनम्‌) 
युद्ध मं सदा उत रहना, युद्ध से घबरा कर शच्चुके वशमेकभीन 
डोना, ( दानम्‌ ) इसा रथं पथस रोक मे आआगया, ( ईश्वरभावः ) 
जसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके पिवत्‌ वर्तमान, पन्तपात 
छोडकर धमीऽधमं करने बालों को यथायोग्य सुख दुःखरूपं फल देता 
अर श्रपने सवज्ञता रादि साधनों से सव का अन्तर्यामी होकर सब 
क च्छ लुरे कर्मा को यथावत्‌ देखत दै, वेदे प्रजा के खाथ दर््तं कर, 
श्ट दूत आदि से अपने को खव रजा वा राजपुर्षों के अच्छे बुर 
कमा घे सदा ज्ञात रखना, रात दिन न्याय करने चौर प्रनाको 
यथावत्‌ सुख देने, धं का मान ओर दुष्टो को दण्ड करने मे सदा 
पवृत्त रना, ओर सब प्रकार से अपने शीर को सेगरदित, बलिष्ठ, 
दद्‌, तेजस्वी, दीर्घायु रखके आत्मा को न्याय धम मे चलाकर 
कृतकृत्य करना चादि गुण कर्मो काः योग जिस व्यक्तिमेंहो व 
त्रिय ओर सत्रिया ोवे। इनकाभी इन्दीं गण कर्मके मेलसे 


निदि ० र 


+ # 
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विवाद करना । अर जेसे ब्राह्मण पुरुषों ओर ब्राह्मणी स्त्रियां को 
1 4 ५.१ 
यद्वि वैसे ही राजा पुरूषो रोर राणी खिर्या का न्याय तथा उन्नति 
सद्‌! किया करे । जो चूच्रिय राजान दहो वे मी राज भं दी यथायिकार 
स नोकरी किया करं ॥२॥ 
स्थ वैरयस्वरूपलचणस्‌ 


शूनां रहणं दानभिज्याभ्ययनमेव च । 
वखिक्पथं सीदं च वैश्यस्य कूषिमेव च ।।१॥ ० [ १।६० | 


द्थः--( अध्ययनम्‌ ) वेदादि शाख का पद्ना, ( इच्या ) 
अग्निरोत्रादि यज्ञो का करना, ( दानम्‌ ) अन्नादि का दानि देना ये 
तीन धर्म  लक्तण श्नोर ( पशूनां रक्णम्‌ ) गाय आदि पशुश्मं का 
दालन करना, उनसे दुग्धादि का वेचना, ( वणिक्पथम्‌ ) नाना देशों 
की माषा, दिसाव, भूगमविदया, भूमि बीज आदि के गुण जानना 
ओर खब पदार्थो के भावाभाव सममन, { इसीदम्‌ ) व्याज क 
ज्ञेन), ( कृषिमेव च ) खेती की विद्या का जानना, अने प्रादि की 
रज्ञा, खात ओर भूमि रो परीन्ताः जोतना बोना आदि व्यवहार को 
जानना, ये चार कर्भ वैश्य की जीविका । ये राण कमं जिघ्र व्यक्ति 
सँ दों वह्‌ वैश्य वैश्या च्रर इन्दी का परस्पर परीव ओर योगसे 
विवाह दोना चाहिये ॥ १॥ 


; सवा रुपये सैकूडे स॒ श्रधिक, चार प्राने से न्यून व्याजन लवेन 
देवे । जब दूना घन श्राजाय उलप ञ्रागे दोडी न जवे न देवे । जितना न्यून 
उयाज ज्ञेवेगा उतना ह्यो उसका घन बेग तौर कमी धन का नाश चरर 
ऊसन्तान उसके डल न हग । 


३०२ संस्छारविधिः 


नि 
सथ शृद्रस्वरूपलदण्स्‌ 


एकमेव हि शद्रस्य प्रः कमं खमादिशत्‌ । 
एतेरमेव वणानां श्रूषामन्यया ।। १ ॥ मलु [ १।६१ | 


‰ 


छथः { भुः) परमेश्वर ने ( शूद्रस्य ) जो विद्याहीन, जिष 
को पदूनेसेमी दिचान खा सके, शरीरस पुष्ट, सेवा में शल हो, 
डस शूद्र क लिय ( एतेबामेद बवणीनाम्‌ ) इन ब्राह्मण, त्तोत्रिय, वेश्य 
तीनों दर्णा की ( अनघुयया ) निन्दा से रदित ग्रीतिसे सेवः करना 
( एकमेव कमे ) यदी एक छम ( समादिशन्‌ ) कर्ने की आह्लाद) हे। 
ये मूखेत्वा गुण ओर सेवा चादि कम जिस व्यक्तिमंहों वशश 
ओर शद्रा दै। इन्दीं की पयीन्तासे इनका विवाद शौर इनको 
अधिकारमभी एसा होना चादिये। इन गुख कर्मके योगदहीसे 
चारा वणंहावता उस कुल, दश आर मनुष्यसयुदाय कौ डी उन्नति 
होवे, गौर जिनका जन्म जिस वमे हो उसी क सदश गण मं 
स्वगव दहांतो अति बिरोषहं॥ १॥ 

छव रुव ब्राह्मणादि दणं अपने-श्रपने कर्मा भे निस्नलिखित 
रीति से वत्त- 

वेदोदितं सवक कंस निव्यं कयादतम्दितः ¦ 

तद्वि ङुदेन्यथ्‌ प्रा्नोदि परमां सदिष्र्‌ | १ ॥ 

नहताथान्‌ प्रसंगेन न मिरुद्रेन कर्मशा | 

न॒विद्यमानष्वथैु नास्यामपि यतस्ततः | २ ॥ 


| सयु अ० & । छो १४, १५ } 


~ ~ = 
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गः त्राद्मणादि दविज वेदोक्त श्रपने कमं को आलस्य छोड 
> निस्य किय! कर, उसश्नो चपने सासथ्ये के अनुसार करते हष" 
शुक्ति पयैन्ठ पदार्थो को धरघर होते द ॥१॥ 
गृहस्थ कभी किघी दुष्क प्रषपसे द्रव्य खंचयन शरे, न 
शद्ग कर्यं से, च विमान पदां दते इए उनको गुत् रख के दूखरा 
दे छल करके ओर्‌ चाद छिशना ही दुःख पड़े तथापि अधमं खे 
द्रव्यखंचय सीन करे ॥२॥ 
इन्दरियर्थेु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । 
(~ ^~" ल) = = 
अतिप्रसङ्ग चैतं. नसा स्निवत्तयत्‌ ॥ २॥ 


दीन्‌ परि्यजेदथौन्‌ स्वाध्यायस्य दिरोधिनः । 
सथा तथाऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य छतद्धतयता ॥ ४ ॥ 
[ सलु° अ० ४ । सौ १६१ १७ ] 
थः न्द्रो के विषयेंसे कससि कभी न फंसे, मोर्‌ 
विषयोः दी अल्यन्त सक्ति अर्थात्‌ घसंग को सन से अच्छे भ्रकार दूर्‌ 
करता रदे \३॥ 

ल) स्वाध्याय चनौर धमं विरोधी व्यवह बा पदाथ ह, उन्‌ 
दको छोड देवे, जिस किसी भ्रकार्‌ से विद्याको पदति रदना!दी 
गृहस्थ छ कृतङस्य होना ३ ॥ £ ॥ | 

युदधिवृद्धिकर्याश धन्यानि च शितानि च। 

नित्यं शाद्खार्यवेकेत निगमांश्चैव वैदिशान्‌ ॥ ५ ॥। 
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यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विङ्ञानं चास्य रोचते ॥ ६ ॥ 
9__ (+ = =, ¢ भ 
न ॒संवसेचच पतितेन चाएडालेने पक्क । 
न मूर्खेनोवलिप्तेव नान्त्यैनान्त्यावस्ायिभिः ।॥ ७ ॥ 
= © ^~ र ^ _ (~ 
नात्मानमवमन्येत पूवाभिरसमरद्धिभिः | 
=, (~ [^> =-= -- ~ ~ ४ | १ 
अम्योः धरियमन्विच्छेन्ने नां न्ये दुलभ | ८ || 
सत्यं ब्रूयाद्‌ प्रियं न्रुयान्न ब्रूयाल्सस्यमप्रियब्‌ | 
प्रियं च नालरृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ & ॥ 
| समु च्प्2 ठ । श्छो° ९६, ९ ०7 ५५९, ९ २७, ९३८ ] 
अ्थैः-हे खी पुरुषो ! तुम, जो धर्म, धन चौर बुद्धनादि को 
अत्यन्त शीघ्र वद़नेहारे हितकारी शास्त्र दै, उनको श्नौर वेद के भागों 
कौ विद्यां को नित्य देखा करो ॥ ५॥ 
मनुष्य जेसे-जेसे शास्त्र का विचार कट उसक्ते यथार्थं आवको 
भ्रात होता द, वेसे-वैसे अधिक-अधिक्‌ जानता जाता दे" ओर इसकी 
भीति विज्ञान दी से होती जाती दे ॥ ६ ॥ 
सलज्नन गृहस्य लोगो को योग्य दै कि जो पततित दुष्ट कम 
करनेहारे हों न उनके, न चाण्डाल, न कंजर, न मूख, न भिभ्या- 
भिमानी) न नीच स्वभाव वाज, ओर न नीच निश्चय वाले मनुष्यां 
के साथ कभी निवास छर ॥ ७॥ 


गहस्थ ला¶ कभी प्रथम पुष्कल धनी होने के पश्चात्‌ दरिद्र 
हो जाय, उसे अपने आतमा खा अवसान न कर छि हाय हम 


ण्म £. 
~~ ^+ न 0) = य 
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निर्धन हो गये इत्यादि विलाप भी न करं किन्तु मृद्युपयन्त लद॑मी की 
चन्नति जें पुरुषार्थं किया कर, चोर लदमी को दुलभ न सम ॥ ८ ॥ 
मलुप्य सदैव सस्य रोले ओर दूखरे को कक्ष्याणएकारक उपदेशः 
करं काशे को काणा चौर मूखं कोःमृखं आदि श्श्निय वचन उनके 
सन्मुख कभी न बोलें श्रोर जिस मिय्याभाषण्‌ से दसरा प्रसन्न होत 
हो उसको भी न बोले, यह्‌ सनातन धमं है ॥ & ॥ 
अभिवादयेद्‌ वृद्धौ ददाच्चैभासनं स्वकम्‌ । 
करताञ्लिरुपाक्षीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्विषात्‌ ।\ ९० ॥ 
भरतिस्ृसयुदितं सम्यङ्‌ निषद्ध स्वषु कमसु । 
धर्ममूलं निषे सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 
द्रा चारारलभते ह्यायुराचारदीष्िताः प्रजाः । 
आचाराद्भनमकचय्यमाचारो ईन्त्यलक्तणएर्‌ )। ९२ ॥\ 
दुराचारो टि पुरूषो लोके भवति निन्दितः । 
दुभ्भागी च सततं व्याधितोऽस्पायुर च ॥ १२ ॥ 
स्लक्षणहीनोऽपि यः सदाचाखान्नरः । 
दधानो ऽनष्यश्च शतं चषोणि जीवति ॥ १४ ॥ 
[ मु ४ । १५४-१५८ । 
अर्थः- खदा विदवृद्धं ओर वयोवृद्धो को नमस्ते अर्थात्‌ 
उनका मान्य किया करे ! जब वे अपने समीप श्राव तब उठकर 


मानपूर्वं ले अपने आसन पर बेठावे ओर. दाथ जोड़ के श्राप समीप 
चैट, पू हुए उत्तर देवे, र जब जाने लग तब थोडी दूर पीले-पीदे 
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जाकर नक्ते कर्‌ बिदा श्चियाकरे, ओर व्रद्ध लोग हरवार निकम्मे 
जहर तदं न जाया करं ॥ १० ॥ 





गृहस्थ सदा आलस्य को छोडकर वेद्‌ ओर मुस्परति में 
दानुद्रूल कदे हुए अगने कर्तासे निबद्ध ओरजो घमंका मूल 
राचार अथात्‌ सत्य ओर सलपुरुष, आप्त घस्मा्ों का आचरण 
; उल्का सेवन सद्‌ा श्या फर + ११५ | 


६ -2/. 


८619 


वभाचरण दौ से दीघायु, उत्तम प्रजा श्रौर अक्तय धनको 
मवुष्य प्यत्र होतादै, ओर्‌ धमचा दुर अधमयुक्त लद्हएां का नाश 
कर देता हे! १२॥ 

न १ ~ =५--~ ~\ वह्‌ सवन निचित टः 

अर ज दुराचारो उुरुष होता द, वहं सव्र निन्दित दुःख- 
भागी ओर व्याधि से अल्पायु खदा डो जातः है ॥ १३ ॥ 


जः सव्र अच्ठे लक्तणो छे हीत थी होकर उद्‌ाचारयुक्त, सत्य 


म श्रद्धा शोर लिन्द ऋदि दोषर हिवि दोतादै, बह सुखसरे सौ वर्ष 


एय्‌ ४ प, * 
न्त जीता ह ॥ १४॥ ¦ 
4 ४४ तत्तश्व्येन 0 
यृद्यत्पश्वुश्च द्धम्‌ सधृत्नत जयत्‌ | 


य्चदात्सवशुं ठ स्यात्तत्तत्वेषेत यत्नतः ॥-१४ ॥ 
< एरष्‌ य्‌] र {ख ः ठ <] -- ९ न्न 
स्व॒ पखशं दुं सवमासवशं सुखर्‌ । 


एतदटियास्छमपेन = सकुशं खटुश्छयोः ॥ १६ ॥ 
अधारि नरौ यो हि यस्य चाप्यं धनम्‌ । 
हिारतश्च यो नित्यं नेशसौ सुखमेधते ॥ १७ ॥ 


[ मघु° अ० ४ । ो° १५६, १६० १७० [ 
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शर्थ- मनुष्य जो-जो पराधीन कमे हो उष-उघ को भ्रयत्न 
चे खदा छोड, अर जो-जो स्व।धीन कमे हो उस-उघ का सेवन 
प्रयत्न से किया करे ॥ १५ ॥ 

क्योंकि जितना परवश दोना है वष्ुसव दुःख श्योर जितना 
स्वाधीन रहना है वहं सब सुख कहाता दै, यही सक्ते से सुख ओर 
दुःख का लक्तए जानो ५ १६ ॥ 

ज! अधापिक मनुष्य है ओर जिसका ्धमं से खचित शिया. 
इरा धन दै, चौर जो खद्‌ा दसः सँ अथात्‌ वेर में भ्रचत्त रहता दै, 
ह इस लोक च्रौर परलोक स्रथौत्‌ परजम्भमं ;सुख को कभी नदीं 
घ्ाप्र हो सकता ॥ १७ ॥ 

नाध्श्चर्ति लोके सद्यः फलति गौखि । 
शनेरधर्च॑मानस्तु प्मूलानि कृन्तति । १८ ॥ 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्‌ पुत्रेषु नप्ठ्षु । 
न सयेवन्तु कृतोऽधर्मः कुरति निष्फलः १६ ॥ 
सतयधमोधैवृततेु शोचे चैवासेतसद्‌ा । 
श्लिष्य शिष्यादर्पेण वाग्व!हूदरपंयतः ॥ २० ॥ 
[ लु अ० ४ 1 श्छो° १५२, १७३० १७५ ] 
अथै--मनुष्य निश्चय करे जाने कि इख संसार में जसे गाय 
खी सेवा का फल दूध आदि शीघ्र नदीं होता, वैसे दी `कियि हए अधमं 


काफल मो शीन्र नदीं होता, किन्तु घीरे-थीरे अधमे कत्त के सुखां 


को रोकता हश्च सुख के मूलोँ को काट देता ३, पश्चात्‌ अधर्मी दुःख 
डी दुःख भोगता हे ॥ १८ ॥ 
य 





३०८ खंस्कारविधिः 


यदि अथ का फल कर्ता की विद्यमानतार्मेनहोतो पुत्र, 
र पुनो के समयमेन होतो नातियों के समयमे अवश्य परा 
होता है, किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि कन्त का किया हु 
कुमे निष्फल होवे ॥ १६ ॥ 

इसलिये मनुष्यों को योग्य हे कि सत्यथमे अर आयं अथात्‌ 
उत्तम पुरुषां के श्राचरणों ओर भीतर बादर कौ पविता मं सदए 
रमण कर । अपनी वाणी, वाहू, उदर को नियम अरर सस्यधमे के 
साथ वत्तमान रख के शिष्यां को खदा शिक्ञा किया क. 

परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां धमंवर्जितो । 

धर्म॑चप्युखोदश लोकविक्रषटमेव च ॥ २१ ॥ 

धर्म शनेरसं चिलुयप्रर्मीकमित्र पुत्तिका! । 

परलोकसहायाय सवेभूतान्यपीडयन्‌ ।॥। २२ ॥ 

उत्तपेरुत्तमेनिप्यं सस्बन्धानाचरस्षह । 

निनीषुः इलयुक्षस्षमधमानधरमस्त्यनेत्‌ ॥ २३ ॥ 

बास्यथो नियता; सर्य बाडूला बाणिनिःसताः । 

तान्तु यः सेनयेद्राचं॑स सषेस्तेयशृन्नरः || २४ ॥ 

[ मलु° अ० ४1 शो १७६, २३८, २४४, २५६ ] 

खाध्यायेन जपैरेविस्त्रेषियेनेज्यया सुतैः । 
महायङ्गैध यत्तैशच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥२५।। [मनु० २1 रज} 

ञथै--जो घमं से वर्जित धनादि पदाथे ओर काम शं उनको 
सर्वथा शीघ्र छोड़ देवे, ओर जो ध्माभा अर्थात्‌ उत्तरकाल में दुःख- 
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न - 
दायक कमं ह ओरोरजो लोगों को निन्दित कमं मे भवरत्तकएने वाले 
कुमे ह, उनसे गी दूर रहे ॥ २१॥ 


जेसे दीमकं धीरे-धीरे वड़े भारी धरको बना लेती दै, वेते 
मनुष्य परजन्म के सदाय के लिये सव प्राणियों को पीड़ा न देकर धमं 
का संचय धीरे-धीरे किया करे ॥ २२॥ 

जो मनुष्य भ्रपने छुल को उत्तम करना चाहे, वह नी च-नीच 
पुरुषां का सम्बन्ध छोडकर नित्य भच्छे- अच्छ पुरुषां से सम्बन्ध 
बढाता जावे ॥२३॥ 

जिस वाणी मं सब व्यवद्‌ार, निश्चित वाणी ही जिनका मूल, 
रोर जिस बाणी ही से सव व्यनहार सिद्ध होते दै, जो सयुष्य उस 
वाणी को चोरता श्र्थत्‌ मिथ्याभाषण्‌ करता है, वह्‌ जानो सव चोरी 
श्मादि पापहीको करता दै, इसलिये भिथ्याभाषण को छोड के सदा 
सत्यमाषण ही छिया करे ॥ २४॥ 

मनुष्यों को चाद्ये छि धम से वेदादि शाखं का पठन पाठन, 
गायच्नी प्रणवादि का अथं विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होस, कर्मो- 
पासना, ज्ञान, बिद्या, पोणमास्यादि इष्टि, पञ्चमहायज्ञ अग्निष्टोम 
च्रादि, न्याय से राञ्यपालन, सस्योपदेश ओं ६ योगाभ्यासादि उत्तम 
कर्मा से इख शरीर को ( ब्राह्मी ) अथात्‌ ब्रह्मसम्बन्धी करं ॥ २५ ॥ 


स्थ सभा [ खरूपलक्तणस्‌ |-जो-जो विशेष बड़े वड़े कम 
दो, जेसा कि राञ्य, बे सभा से निश्चय कर खयि जाव- 


दस्मे परमाण त॑ सभा च सिंतिश् सेना च ॥ १॥ 
अथवं० का० १५1 सू ६ । मं०२॥ 
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1 
सभ्य सभां से पाहि ये च सभ्याः समासदः ॥ २॥ 
अथर्व कां १६ । सू ५५। मं० ६॥ 


०.4 | (98 (+ ५] 1 
्रीधिं राजाना पिद पुरुसि परि विशवानि भूषथः सदासि ॥२॥ 
ऋछ० सम० ३। सु° ३८। म्‌० ६॥ 


अथ-{ तम्‌ ) जो कि संसार म धम के साय राज्यपालानादि 
किया जाता है, उस व्यवहार को समा ओर सप्राम तथा सेना सच 
प्रकार खंचित कर ॥ १॥ 


हे ( सभ्य) खभाके योग्य सभापते राजन्‌ ! तू(मे) मेरी 
( सभाम्‌) समा की ( पादि ) रक्ता ओर उन्नति किया करः (ये च) 
रीर जो ( सभ्याः) स्मा के योग्य घाभिक आप्त ( समासदः) 
सभाखदूःविद्रान्‌ लोग है, वे भी खमा की योजना रन्ता ओर उससे 
सब की उन्नति किया कर ।॥ २॥। 


जो { राजाना) शजा रौरं भ्रजा के भद्र पुरुषां के दोनां 
सप्रदाय दै, वे ( विदथे ) उत्तम ज्ञान श्रोर लाभदायक इस जगत्‌ 
श्मथवा खं्रामादि कार्या मे ( ज्ीणि ) राजतभा, धमंखमा ओर विदया- 
सभा अर्थात्‌ विद्यादि व्यवहषसेँ को बृद्धिके लियेये तीन प्रकारकौ 
( खद्ांसि ) खभा नियत कर। ईन्दींसे खंसारक्धी खव प्रकारक 
उन्नति करं ।॥ ३ ॥ | 


छ्ननाप्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति वचेद्धयेत्‌ । 
यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रयुस्ष मेः स्यादशङ्कितः ॥ १ ॥ 
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धर्मेणाधिगतो यस्त॒ वेदः सपरिषहणः। 
ते शिष्टा ब्राह्मणा जेयाः भरतिप्रस्यक्देतषः ।॥ २॥ 
[ मु ° १२ 1 श्ो° १०८, १०६ ] 
शर्थ--दे गृहस्य लोगो ! जो ध्यु व्यवहार मनुर्एति रादि 
। मं प्रत्यक्ञन कटे दहो यदि उनमें शद्का दोवेतो तुमः जिसको शिष्ट 
च्याप्र विद्धान्‌ के, उसी को शङ्का रहित कत्त॑ज्य धमं मानो ॥ १॥ 
शिष्ट खव मनुष्यमात्र नदीं होते किन्तु जिम्दोंने पूणे ब्रह्यचयं 
शौर धर्मसे सराङ्गोपाङ्गवेद पदे, जो शति प्रमाण ओर प्रव्यक्तादि 
प्रमाणो ही से विधि बा निपेध करने म खमथे, धार्मिक, परोपकारी 
हो, वे दी शिष्ट पुरष हेते ह ॥ २॥ 
दशावरा बा परिपद्‌ यं धम पर्ठिस्पयेत्‌ । 
उयवरा बाप वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ २ ॥ 


त्रैविद्यो दैतकस्वथी नैरुङ्ञो धमपाठकः । 
त्रयश्चाश्रभिण‡ पूर्वं परिषर्स्यादशावरा ॥ ४ | 


्छ्चद विद्यटर्विच साम्बरेदषिदेव च। 
ज्यथरा परिषल्ङ्या धमसंशयनिणेये ॥ ५ ॥ 
एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ दिजोत्तमः । 
सर विज्ञेयः पयो धर्मो नाज्गानादितोऽ्युतेः ॥ & ॥ 
[ मनु०° अ० ९२ 1 श्ो° १९१०-११२ 


* ३१२ संस्कारविधिः १ 
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अ्थ--वेसे शिष्ट न्यूनसते न्यून १० ( दश ) पुरुषों की खभा 
होवे, अथवा बड़े विद्धान्‌ तीनों कोभी समाहा सकती हे। जो सभा 
से धमे कमभ निश्चित ह्य उनका भी श्राचरण स्व लाग करं ॥ ३॥ 


उन दर्शोसमें इस प्रकार के विद्धान्‌ दोवें-३ ८ तीन) वेदों के 
विद्वान्‌, चोथा हैतुक धरत कारण अङारण का ज्ञाता, पांचवां त्की 
न्यायशाखवित्‌, छटा निरुक्त का जाननेदारा, सातवां धमंशाखवित्‌, 
आरठवां बरह्मचारी, तवां गृह्य ओर दशवां बानश्थ इन महात्माचों 
की समा होबे ।॥ ४॥ ठ 
तथा छऋग्वेद्वित्‌ यजुर्वेदवित्‌ ओर सामबेदवित्‌ इन तीनों 
विद्धानां की मी सभा धमंसंशय श्रथत सुव व्यवहारो के निणेय के 
लिये होनी चाये, अर जितने सभा मे अधिक्‌ पुरुष दों उतनी ही 
उत्तमता टै | ५॥ 

द्विजो से उत्तम अर्थात चतुर्थाश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस 
धमं व्यवहार के करने का निश्चय करे, बही कन्तव्य परमधर्मं 
समक्न, किन्तु अज्ञानियों के सदृसो, लाखों ओर्‌ करोड़ों पुरुषों का 
कहा हु धमेव्यवहार कमीन कानना चाहिये, किन्तु धमत्मा 
विद्वानों ओर विशेष परमविद्रान्‌ सन्यासी का वेदादि प्रमारो से कड 
हुमा धमे सबको मानने योग्य है ॥ ६ ॥ 


यदि सभा मं मतभेद हो तो वहुप्ानुसार सानना अर 
समपक्त मे उत्तमां कौ बात स्वीकार कर्नी ओर दोनों पन्त वले 
बरावर उत्तमदहां तो वहां खन्यासियोंश्ी सम्मति लेनी, जिधर 
पक्तपातरहित सवंदितेषी खन्यासियां की सम्मति दोवे वहौ उत्तम 
समनी चाहिये । 


~~~ 


~~ . ~ =~~ - ~~~ ~~ 9 क का ० कक ४ ~क 


गरृहाश्रमप्रकरणम्‌ ३१३ 


कि वि पि पिप पिपिष 





>-<-न-न-न-9-9->-9->-> 
चतुर्भिरपि चैवैतेनित्यमाश्रमिभिर्िजिः । 
दशलक्षणको धमेस्सेवितन्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ 


घृति! क्षमा दमोऽस्तेयं शोचपिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दश॑ धमलकणएम्‌ ॥ ८ ॥ 
मनु० [ अ> &। शछो° ६१, ६२ | 
अथ --त्रह्मचारी, गहस्थ, वानप्रष्य, सन्यासी रादि सब 
सवुष्यो को योग्यदै कि निम्नलिखित धमंका सेवन रौर उससे 
विरुद्ध अधमं का स्याग प्रयत्न से किया करं ॥७॥ 


धसे न्याय नाम पच्चपात द्योड कर सस्य दी का आचरण ओर 
असत्य का सर्वदा परित्याग रखना इस धमं के ग्यारह लच्तण है- 
( च्रहिसा ) किसी से वैरवुद्धि करके उसके अनिष्ट करने मं कभी न्‌ 
जर्त॑ना, ( धृतिः ) सख दुःख, दानि लाभ सें भी ग्याङ्कल दोकर धमं 
कोन द्योडना, किन्तु प्य से ध्म ही म स्थिर रहना, ( कमा ) निन्दा 
स्तुति मानापमान का सदन कर ॐ ध्म दी करना, ( दमः) मन कों 
पअधर्यसे सदा दटाकर धमं दी में प्रवृत्त रखना, ( छस्तेयम्‌ ) मन, 
क्म, बचन से अन्याय चौर अधमं से परय द्रभ्यका स्वीकार न 
करना ( शौचम्‌ ) रागे बादि व्याग सरे आमा मोर सन को पवित्र 
छर जलादि से शरीर को शुद्ध रखना, ( इन्द्रियनिग्रहः ) ओआरत्रादि 
बाह्य इन्द्रियो को अधमं से हटा के धमं दी मे चलान्‌ ( धीः ) बेदादि 
खय विया, ब्रह्मचर्य, सर्संग करने चोर कुखंग, दुव्यसन, मद्यपानादि 
स्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना, ( विचा , जिससे भूमि से लेके 
-वरमेश्र पर्यन्त का यथां बोध होता है, उस विया को प्राप्त दोना, 
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( सत्यम्‌ ) सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, ( कोषः 
करोधादि दोषों को द्योडकर शान्त्यादि शु छा प्रण करना धमे 
कहाता हे, इस का ग्रहण, ओौर अन्याय पकपातसदित भावरण अधमं 
जो कि हिंसा, वैरवुद्धि, अधेय, असदन, मन को धम म चलाना, 
चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीतकर श्रधर्मद् 
चलाना, कुसंग, दुग्यखनः, मयपानादि से बुद्धि का नाश करना, 
अविदया जो छि अघमाचरण अज्ञान दै, उमे पवना, असत्य मानना, 
असत्य बोलना, कोधादि दोषों से फलकर अधर्मी, दुष्टाचारी रोना, ये 
ग्यारह अधमं के लन्तण दै, इन से खदा दूर रहना वाहये ५८॥ 


नसा समा यत्र न समन्तिवृद्धानतेबृद्धाये न बदन्ति धर्मम्‌ ! 
नासो धर्मो यत्र न सत्यमिति न तत्सत्यं यच्छल्ेनाभ्युपेतम्‌ ।&॥ 
| महाभारते [ उखोग० अ० ३५! शो° ५८ } 


सभां बा न ्रवष्टव्यं वङ्कव्यं वा समन्नसप्‌ | 
अनुवस्‌ विघ्ुवन्वापि नरो भवति श्रिखिषो ।॥ १० ॥; 


धर्मो विद्धस्त्वधमेख सां यत्रोपतिष्ठते | 
शल्यं चास्य न इन्तन्ति विद्धस्तत्र सभाषदः ।॥ ११ ॥ 
[ मनु° अ० ८ । ० १३, १२] 


विद्रद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमप्रषरागिभिः | 


हदयेनास्यनुङ्गाते यो धर्मस्तन्निोधत | १२।। 
[ मनु° अ०२।शछो° १} 
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व क ---- 





। 
र्थ बह्‌ समा नदीं है जिसमं वृद्ध पुरुष न होवे, वे वृद्ध नर्द 
ह्ैजो घमंदीकी वात नही बोलते, वह धमं नही दै जिस मे खत्य 
नही, अर न वहं सस्य दै जो कि छल से युक्त दो ॥ ६॥ 
मनुष्य को योग्य है कि सभामें प्रवेशन करे, यदि सभा मे 
प्रवेश करे तो सत्य दी बोले, यदि सखभामें चेढा इश्या भी असस्य बात 
को सुन के मौन रदे अयना खत्य हे विरुद्ध बोलते बह मनुष्य अतिपापी 
है ॥ १० 
अधर्यसे धर्म घायल होकर जिख सभाम पराप्त होवे, उसके 
चाव को यदि सभाशद्‌ न पूर देवं तो निश्चय जानो कि उख सभार्मे 
खन खभासद्‌ दी घायल पड़े दै ॥ १९॥ 
जिखको सस्पुरुष रागद्ेषरहित विद्वान्‌ द्मपने हृदय से अनुक्रूल 
जानकर सेवन करते $, उसी पूर्वोक्त को तुम लेग धभ जानो ॥ १२ ॥ 


धर्म एव॒ इतो इन्ति धर्भो रति रितः । 
तस्मादर्भो न दन्त्यो मानो धर्मा हतोऽवधीत्‌ ।। १२ ॥\ 


वृषो हि मगवान्धमस्तस्य यः ऊुरुते शल्‌ 
वृषलं ॑तं विटदेवास्तरमाद्धमै न लोपयेत्‌ ॥ ‹* ॥ 
[ मनु अ० ८ । ऋो° १५, ६ ] 


ञर्थ-जो पुरूष धमं का नाश करता है, चसी का नाश घमं 
कर देता रै, ओर जो धर्यद्धी रन्ञाकरता दै, उसकी धमं भी रन्ता 
करता है इसलिये मारा हषा यर्म कभी हमको न सार डाले) इस 
अय से घमं का हनन अथात्‌ त्याग कृशी न छरना वाद्ये ॥ १३ ॥ 
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पिपी न्न पिति पि पि कक 

जो सुख की बृष्टि करनेहदारा सव रेश्य का दाता घमं है. 
उसका जो लोप करता दै, उसको विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ नीच 
समते ह ॥ १४ ॥ 


न जातु कामान्न भयान्न लोभा- 
दरम स्यजेज्नीरितस्यापि हेतोः ¦ 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे खनिस्ये, 
जीरो नित्थो हतुरस्य सनिस्यः ¦! ११५॥ 

दाभारते [ त॒°-उयोग० ४० । ११, १२] 

तर धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रारृपेन च । 
इन्यते ्े्तमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥ १६ || 
मनु [ अ० ८ । छो° १४ ] 





निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदिवा स्तुवन्तु, 
स्भोस्समामिशतु गच्छतु बा यथेष्टम । 
प्रयेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यासपथः श्रषिचलन्ति पदं न धीरा | १७ ॥ 
मतृ हरिः [ नीति शतक शो ७४ ] 
अथं मदुष्यों को योग्य दै कि काम से अर्थात्‌ मूठ घे कामना 
सिद्ध होने क कारण से वा निन्दा स्तुति आदि के मयसेभी घमं का 
स्याग कभी न कर्‌, शरोर न लोम से, "चाहे भूठ अधर्म से चक्रवती 
राज्य भी मिलता हय तथापि धर्म को छोडकर चक्रवर्ती राञ्यकोभी 
अह्ण न छर । चाहे भोजन छादन . जलपान पदिकी जीविक्ाभी 
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कककाकका यी 
धमे सेदो सके वा प्राण जति दों परन्तु जीविका के लिये भी धमं 
=ो कभी न द्धोडं। वयोकि जीव श्रौर धभ निस्य ह तथा सुख दुःख 
सेनो अनित्य द । अनिस्य के लिये नित्य का छोढना अतोव दु कमं 
हे । इस धमं का देतु कि जिस शरीर आदि से धमं होता दै, बह मी 
जित्य हे । धन्य बे अनुष्य द जो अनित्य शरीर श्रौर सुख दुःखादि 
= व्यव्ार्‌ मं ब्त॑मान होर निस्य धमं का स्याग कृभी नहीं 
करते ॥ १५ ॥ 
जिस खथयामें परेढे हृए सभासद के सामने अघर्मसे धमं 
ओर शठ से सत्यका हनन होता दै, उघ समा मे सव सभासद्‌ मरे 
सेद्ीरै॥ १६॥ 
सब सुर्यो को यह निश्चय जानना चाहिये कि चाहे 
संसारिक रपे प्रयोजन कौ नीति से वतेनेहारे चतुर पुरुष निन्दा 
ऊर बा स्तुति करं, लद्मी प्राप्त दोवे अथवा नष्ट दो जावे, आज दी 
मरण होवे च्थवा वर्षान्तर मे रत्यु प्राप्त दवेः तथापि जो मनुष्य 
धर्मयुक्त मार्ग खे एक पग भी विरुद नदीं चलते वे ही धीर पुरुष 
यन्य ह ॥ १५ ॥ 
सं मच्छध्वं सं व॑दध्वं सं वो मन॑सि जानत्‌ । 
देवा भागं॑यथा पथ संजानाना उपासंते ॥ १ ॥ 
ऋछ० मं० १० 1 सू° १६१ मं० २॥ 


१ मी 


 दृष््वा रूपे व्याकरोसर्यानृते प्रजापतिः 


अभरदधापनतेऽदधच्छृदरा# सतय प्रजापतिः ॥ २ ॥ 
| यजु° अ० १६ 1 म॑० ७७ ॥ 
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पि ज्व 
सह नावघतु सह नौ युनक्तु सह दीय करवावहै ! 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा षिद्धिपा्है | 


रं शान्तश्शान्तिश्शान्तिः ॥ ३ ॥, 
ते° [ च्ार० | अष्टम्रपाठकः | भरथमानुवाकः ।} 











अथे हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको मेँ इधर आज्ञा देवाह 
कि (यथा) जेते ( पूरं ) प्रथम अधीर विद्यायोगाभ्याखी 
( खजानानाः ) सम्यक्‌ जानने बाले ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग भिले 
( मागम्‌ ) सत्य असत्य का न्णंय करके अघस्य को दोड़सत्यडो 
( उपासते ) उपासना करते द, वैसे ( सम्‌ जानताम्‌ ) आत्मा से 
घमाऽधम, प्रियाऽग्रिय को सम्यक्‌ जाननेहारे ८ बः ) तुम्डारे 
( मनांसि ) यन एक द्रे से च्रविरोधौ होकर एक पूर्वोक्त धर्म मे 
सम्मत होवे, ओर तुम उसी धमं को ( सं गच्छध्वम्‌ ) सम्यक्‌ मिल 
के भ्राप्त दो, जिसमें तुम्हारी एक सम्मति होत) है, ओर विशुद्धवाद 
अधमं को छोड रे ( संवदध्वम्‌ ) सम्यक्‌ सयाद प्रस्ोचतर प्रीति 
करङ़े एक दूसरे द्धी उन्नति किया क्रो ॥ १॥ 


( भ्रजापतिः ) सक्ल सषि की उत्पत्ति शौर पालन करपेहारा 
सवेन्यापक सवंज्ञ न्यायकारी अद्वितीय स्वामी परमात्मा { सत्यानृते ) 
खत्य श्रौर अचत ( रूपे ) भिन्न-भिन्न स्वरूप वाले घम अधम को 
( दष्ट्वा ) अपनी सवज्ञता से यथावत्‌ देख के ( व्याकरःत्‌ ) थिन्न- 
भिन्न निश्चित करता है, ( श्द्ते ) भिभ्यामाषणाद्धि ज्रधर्म सें 
( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति को चोर ( श्रजापत्िः) वही परमारमा ( सत्ये). 
खत्यभाषणादि लद्तएयुक्त म्याय पद्ठपात रदित धर्म मे त्दारीः 
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वि 


( श्रद्धाम्‌ प्रीति को (अदधात्‌ ) धस्ण ङराता है, वैसा ही तुम 

ङ्यो ।॥२॥ 

म सी पुरुष, सेवक स्वामी, मित्र सत्र, पिता पुत्रादि ( सह ) 

(अलक्त ( नो ) इस दोनों मीति से ( अवदु ) एक दूसरे का रता क्रिया 

करे, श्नौर ( सह ) भीति से पिल के एक दूसरं के ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम 

धी ददती ( क्वावदै ) सद्‌ा शिया करे ! ( नो ) हमारा ( अधीतम्‌ ) 
षटु पद्या ( तेजसम ) अतिप्रकाशमान ( श्रम्तु) होवे, चर हम एक 
दूरे चे ( मा विद्विराबद ) कपी विद्वेष विोधन करे किन्तु सद्‌ 
िच्रभाव ओर एक दूरे के साथ सत्यप्रेम से वरत॑कर सब गृहस्था के 
खद्‌ज्यवदायो को बदति इद सद्‌ा जान्‌न्द मै बदृते ज्व । जिस 
रमाम का यद्‌ “चरम्‌” नाम दैः उल्टी करा श्नौर अपने धमयुक्त 
पुरुषां से दमारे शरीर, मन नोर चर्मा का त्रिविध दुःख जो.कि 
षने नोर दूसरे से दोता दै नष्टदोजवे ओर दम ल्येग प्रीति खे 
दक दूषरे क साथ वते के धक अर्थकाम नौर मोत्तकी सिद्धिम 
ललन होरे सदेव स्वयं आनन्द मै रहकर खवको आनन्द भं 

रङ्खे। ३1 

इति गृहा्रमसंस्कारदिधिः समसः | 


अथ वानप्रस्थसस्कारविधि व्यासः 


वानप्रस्थसंस्कार उसको कदते दँ जो विवाह से सन्तानोरपत्ति 
करके पूरे ्रह्मचयं से पुत्र भी विवाह करे चौर पुत्र का मी एक सन्ता 
होजाय, अर्थात्‌ जव पुत्र काभी पुत्रहो जावे, तव पुरुष वानप्रस्थाथम 
अथात्‌ वन मं जाकर निम्नलिखित सब बातें करे- 
अव्र प्रमाणानि- 
ब्ह्मचयाश्रमं समाप्य सदी भवेद्‌ सदौ भूता वनी भरनी 
भूता प्रत्रजेत्‌ ॥ १ ॥ शतपथत्राह्मणे । 
रेन दीक्तामाप्नोति दीकषय।प्नोति द्ंणाम्‌ । 
दर्णा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ २ ॥ 
यजु ° अ० १६ । मे०३०॥ 
अर्थं मनुष्यों को उचित है छि ब्रह्मचर्या्रम की समाग्नि 
करके गृहस्थ होवे, गृहस्थ होके वनी अर्थात्‌ वानप्रस्थ लेदर, चौरः 
वानप्रस्थ हो संन्यास ग्रहण करे ॥ १॥ 
जव मनुष्य ब्रह्मचयोदि तथा सत्यमाषणादि ब्रत चअर्थत्‌ नियम 
धारण करता हे, तव उस ( वरतेन ) ब्रत से उक्तम थतिठाहूप ( दीक्ञाम्‌ ) 
दीन्ञाको ( आप्नोति ) प्राप्त होता है, ( दीक्तय। ) बह्मचर्यादि आश्रमां 
के नियम पालन से ( दक्तिणाम्‌ ) सत्कारपूर्वंक धनादि को ( अभरोति ) 
प्रोता हे, ( दक्िणा ) उस सत्कार से ( अद्धाम्‌ ) सत्य धारण से 
्रीति को ( आप्नोति) प्राप्त होता है, अरं ( द्वया) सत्यथार्भिक 
जनां मे भ्रीति से ( सत्यम्‌ ) सत्यविज्ञान वा सत्य पदाथ मनुष्य को 


वानग्र्प्रकरणम्‌ ३२९ 
काकि क गि कक किं 
( आप्यते ) प्राप्त होता दै। इसलिये ्रद्धापूेक ब्रह्मचयें ओर 
गृहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ श्माश्रम्‌ ` अवश्य करन 
चाहिये ॥ २॥ 

गभ्याद॑धामि समिधग व्रतपते यि । 
1 (1 1 ~~ 
त्रत श्रद्धा चेपेमीन्धे खा दीक्षितो अहम्‌ ॥ २ ॥ 
यज्ञु° अ० २०) म° २४॥ 


के ( $ । 


आ न॑यैतमा समख सुतं। लोकमपि गच्छतु प्रजानस्‌ । 
तीत्वौ तमासि बहुधा महान््यजो नाकमा रसतां तृतीयम्‌ । ४ ॥॥ 
्थर्व० कां° ६ । सु@ ५। मे० १॥ 

अर्थ--हे ( व्रतपतेऽग्ने ) १नियमपालकेश्वर ! ( दीक्ितः ) दीनता 
को प्राप्त होता इद्या ( अहम्‌) मे ( तयि) तुभः म स्थिर होके 
( त्रतम्‌ ) ब्रह्मचयौदि आश्रमो का धारण ( च ) चौर उसकी सामग्रीः 
( श्रद्धाम्‌) सतस्य की धारणा को (च) रीर उसके उपार्यो को 
( उपैमि ) प्राप होता द इसीलिभरे अग्नि मं ससे ( समिधम्‌ ) समिधाः 
को ( अभ्यादघामि ) धारण करता ह, वे से विया प्नौर व्रत को धारणः 
कर प्रज्वलित करता द, ओर वैसे ही ( स्वा ) तुको अपने आस्मा 
मे धारण करता रौर सद्‌ा ( इन्धे ) प्रकाशितं करता हू ॥३॥ 

हे गृहस्थ । ( प्रजाजन्‌ ) प्रकषता ते जानता हुखा तू ( एतम्‌ ) 
इख वानप्रस्थान्नम का ( आारभस््र ) आरस्भ करः ( अनय ) अपने 
मन को गृहाश्रम से इधर कौ चरर ला, ( घकृताम्‌ ) युख्यात्माच्मो के 
( लोकमपि ) देखने योग्य वानभरस्था्रम को भी ( गच्छतु ) रापहः 
( बहुधा ) बहत भ्रकार के ( महान्ति ) बड़े-बड़े ८ तमांसि ) अन्ञाचं 
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डः आदि संसार ॐ मोहो को ( तीस्व ) तरके अथात्‌ धरथक्‌ होकर 
(अजः ). अने आरमाको अजर अमर जान ( तृतीयम्‌ ) तीसरे 
( नाकम्‌ ) दुःखरदहित वानप्रष्थाश्रम को ( आक्रमताम्‌ ) आक्रमण 
अरथौत्‌ रीतिपूरेक आरूढ हो ४ ४ ॥ 


(के 


भद्रभिच्छन्त॒ उवयस्छर्विदस्तयों दीतञ्चपनिवेदसर । 


४९ | 


तते। राष्ट्र बलमोजश्च जातं तद॑स्मै देवा उपषन॑मन्तु ॥ ५ ॥ 
अथवं० कां० १६ । तु° ४१। सं० १ ॥ 
मानोमेधांमानें दौतांमानेों हिंसिष्ट यत्तपः 
शिवा न ‡ सुन्तवा्युे शिवा भ॑वन्तु मातः | ६ ॥ 
अथवं० क।[° १६! सू० ४० । सं० ३॥ 
अथे -हे विद्टार्‌ मनुष्यो ! जे ( स्वविदः ) सुख को प्रप्र 
शेने बलि ( छषयः ) विद्धान्‌ लोग ८ चतरे ) प्रथम ,( दी्ञाम्‌ ) 
बह्यचयादि आश्रमं की दीनता उपदेश लेके ( तपः ) प्राणायाम श्रौर 
वि्य(ष्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ लक्षण को ( उप निषेदुः ) पराप्त 
होकर अ्टान करते दै वैते इस (भद्रम्‌) कल्याणद्ारक वानप्रस्था 
भम का ( इच्छन्तः ) इच्छा करो । जेते राजङ्कमार अह्मचरयाश्रम को 
करके ( ततः ) तदनन्तर { श्रोजः ) पराक्रम (च) रौर ( बलम्‌) 
वल को भराप्त हो के ( जातम्‌ ) परसिद्ध प्राप्त हुए ( राष्‌ ) राञ्य की 
श्च्चा च्रोर रक्ता करते है शरोर ( असम ) न्यायश्ञारी धार्भिक विद्धान्‌ 
राजा को ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग नमन करत &ै, ( तत्‌ ) वैसे खब लोग 
वानभरस्यान्नम को किये हृए पको ( उपसंनमन्तु ) खमीप श्राप्त हो 
नम्र होवें ॥ ५॥ 


बानप्रस्थघ्रकरणम्‌ ३२४ 


1. 


सम्बन्धीजन्‌ (नः) हस वानप्रस्धाश्रमस्थां कौ (मेधाम्‌ ) भज्ञा 

( स हिंसिष्ट ) नष्ट मत करे, ( नः) हमारी ( दीनताम्‌ ) दीक्ता के 

र ) मत, छोर (नः) हमारा (यत्‌) जो ( तपः) प्रणायामादि 

खल ठप है, उदको भी (सा) गत नाश करे (नः) हमारी दीका 

छर { अयषे ) जवस फे लिये खन प्रजा ( दवाः) कल्याण करने- 
एसे (यन्तु) देवे । जेते हवारी (सावरः) माता, पितामदी, 

प्रपिता्श्षै आरद ( शिवाः) कल्याण करनेहारी होती दै, वैसे खव 

लोग ग्रन्न होकर अभ को वानश्स्थाश्रम को अुमति उने हारे 

( भवन्तु )} दषे । ६॥ 

तपश्द्धे ये हुषधतन््वर्स्ये शन्स्याणः विदत भेद्यचयंच्रन्तः । 
ूयट्रेए ते धिरनः प्रयान्ति यत्राष्तः स पुरूषो दन्ययात्मा ॥७1 

सुण्डको पि यु ° ९1 ख २।म्‌ ११॥ 

अथ-- दे सतुष्यो ! (भे) जो ( विद्र्ः) विद्वान्‌ लोग 

( श्नरस्ये ) जङ्ल में ( शः्न्त्या) शान्ति के साथ ( तपः अद्ध ) 


39, 


[क 


 कलोगास्याद शरोर परन्रात्ना मे प्रीति करदे ( उपवसन्ति ) वनवासिर्या 


के समीप वसते दै, आर ( मैद्यचर्याम्‌ ) थिक्ञःवर्ण को ( चरन्तः ) 
ऊर हए जंगल में निवाख करते दै, (ते) वे ( हि) दी ( विरजाः) 
निर्कष, निष्णाप, निमंम होके ( सूयह्रेण ) प्रण के द्वारा ( यत्र ) 
जहां ( खः) सो ( असृतः ) सरण अन्म से परथकत ( अव्ययात्मा )} 
लाश्षरकित ( पुरुषः ) पुं षरमाटमा विराजमान है (दि) बर्ही 
( भ्रया्ति ) जाति दे, इसलिये वानप्रस्थ करना अति उत्तम इ ॥ ७ ॥ 


व ~ ~ 


>‹ (“शान्ता इति गुखुडके पाठः !। ( ानन्दाश्रमग्रन्थावलिः } सम्पा ° | 
२९ 
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एवं ग्रहाभ्मे स्थित्वा विधिषस्नात्को दिजः । 
वने वसेत्त॒ नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ।¦ १ ॥; 


< 6 -.९... 


ग्रहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ चसोपलसितमारमनः; । 
श्मपत्यश्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयत्‌ |} २ ॥ 


सन्त्यज्य अ्राम्यमाहारं सयेन्यैम परिच्छदम्‌ । 
पत्रेषु भायी रिकतिप्य वर्नं गच्छेरसदेव दा \। ३ ॥। 
{ सल ० ६ । ° १-३ } 


अथे- पूर्वोक्त प्रकार विधिपूवंक ब्रह्मचयं सं पूणे विद्या पठ्‌ के 
खसावद्तंन के समय स्नानविधि करनेहारा द्िज-त्राह्यण हत्रिय ओर 
वैश्य जितेन्द्रिय जिदात्मा दोके यथावत्‌ गृहाम करर वन मः 
चसे ।॥ १॥ 

गृहस्थ लोग जव अपने देह का चङ दीला छर श्वेत केश 
होते हए देखें चर पुत्रकामी पत्रो जाय, तब बन कः चाश्रयः 
ल्येवं ॥। २॥ 

जव वानप्रस्थान्रम की दीक्ता ल्यं तब प्र 
पदार्था का आहार ओर्‌ घरके स्र ष 
पमपनी पत्नी रू दीद अथवा सखगमंलेषेव 


0 


ष्मो मे उस्र हुए 
तो र~ ~ = एचो ~. 

ङ्क धुता 
घुर 


| 
को जदं ॥ २॥ 


॥| 

श्रितं समदाय शृ चा्धिपरिच्छंदथ्‌ । 

ग्रामादरस्यं निः्स्य िवदेद्धियतन्द्िसः | 9 ॥ 
[ समज अञ £& 1 छे £ { 
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अथ-जव गहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छ करे तब अग्निहोत्र 
को खाम्री सदधित लेके भ्राम से निकल जंगल रँ जितेन्द्रिय होकर 
निवास शरे ॥ ४॥ 
छाध्याये नित्ययुक्कः स्यादान्तो स्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवेभूतानुकम्पङः |¦ २ ॥ 
तापसेष्वेव चिद्रेषु याघं भच्यमाहरेत्‌ | 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु बनवापिषु | & ॥ 
एताश्चान्या सेवेत दीक भिप्रो घने षन्‌ । 
विविधाश्चौपनिषदीराट्मसं सिद्धये रुतः ।॥ ७ ॥। 
मनु° च्र° £! [ श्रो ८, २७, २६ ] 





्र्थ-- वहं जंगल में बरेदादि शादो को पढने पटाने भं नित्य 
गर्त, सन शीर दन्द्ियों को तकर यदि स्वस्ली भी समीप हो तथापि 
खसे सेवा के सिवाय विषयसवन अथीत्‌ प्रसङ्ग कभी न करे । सब 
खे मिन्नमाव, सावधान, रित्य दनेहदारा श्रोर क्सीसे ङदभीन 
लवे, खव भराणीमात् पर अनुकर्णा कपा रखने हारा होबे ॥ ५॥ 

जो जंगल मे पटने ओ्रौर योगाभ्यास करसे दारे तपस्वी 
वमीतमा विद्वान्‌ लोग रहते स्यं, जो कि गस्य वा बानप्र्य वनवासी 
ष उमके घरों में से भिक्त मरण करे ॥ ६॥ 

दौर दस प्रकार वन यै बसत हुखा इन अर अन्य दीन्ताच्ं 
क सेवन करे, चोर यस्मा दथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना 
प्रकार की उपनिषद्‌ रथत्‌ दान सर उपासन! विधायक अतिया के 


३२६ खंस्क(रविधिः 
~ --- 
दर्थ का विचर किया करे, इसी श्रकरार जब वश खम्यास करने की 
इच्छा न हो तब तरू दजघ्रस्थ दहो रहै ५७ 

अथ विधः श्रम क्तेः का समय ४० वषं के 
उपरान्त है 1 जव एत्र कासी पुन्न हो जवे, तब छवी सीः पुत्र, माई 
बन्धु, पुत्रवधू अद्‌ ङमो खव यृद्रस क्तौ शिकला करॐे वस फी चोर्‌ 
यात्रादी रेया श्र) यदलीख्हेतो सथले जषरि, नर्तो 
पुत्र को सग जाये छि इङ ठका स्थथत्‌ छया रुर्दा, चीर अपनी 
पत्नौ को शिक्षा छर जेदु स पुत्र आदिको घसमागेमे 

ने 


चलने के लिये श्यौर अधमं ते इटाने ॐ लिये शिक्ता कर्ती रेन । 


५ 
तत्पश्चात्‌ एषठ ३५-३६ रे लिखे भरणे यद्कश्नद्या रेदि सादि 
सव वनवे । प्रष्ठ ३७ दं हले द श्मदि सब खामभ्री आंङष्े पष्ठ 
४५-दे सं लिखे समष्टं (श्रां भूयुवः स्वर्या) इख सन्त्र से 
छरन्याधाच शर ( अयन्त इष्ड ० ) इत्यादि पन्त खे धभिद्एणान्‌ क्फ 


पष्ठ ४७ सँ लिखे भ्रसासे-- 

ग्रोप्र अदटितेऽनुन्यख । 

इत्यादि चार न्यो से छरड के चासं श्र श्रोद्तण छश्के पृष 
धे८-४ मे लिखे प्रसएखे सा दाराबाऽ्यमागाइति ४ ( चार } मौर 
व्याहति आज्याहृति ४ ( चार ) करणे प्रष्ठ १०-६४म लिखे भमा 
स्वस्तिदाचन आर शान्विङूरण कर्के; स्थालीपाक बनाकर र्‌ उख 
पर धत्त सेचन कर, निम्नलिखित भन्न से आहूति दंने- 

ह 1 

र काय साह्य । कस्मे स्वाह । कतयस्सै स्वाह! । स्वाहा । 

[न [9 1 1 ० ^ 9 

प्राविमाधीताय्‌ स््ाह। । मन॑ः थजाप॑तये स्वाहा । चित्तं विक्ञ।ता 


-- -- -- ~ \*¶-~----- --- 


७ गद्य छद द 9> 
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यादित्ये स्वाहा । अदस्य रदचै स्वादः अदस्य सुण्दीक्ं 


। 


स्वा््‌। । सरस्य श्वा! । सरखत्यै पादकाये स्वाह! । सरस्वत्यै 


ज्क््ये 


कर्ये स्वाहा । पष्शं स्वाह ।. प थ्या ट्‌! । पष्णे 


सरन्वुक्षय सबरह । स्वष्ट्‌ सराह! ट्‌ शेषाय स्वाहा | 
स्ष्टर पुशख्पाय्‌ स्वाह }} च्छ° अ ५९ । स ९० ॥ 


ुष॑नस्य पत॑धे स्वाह । अधिपतय खाह। । प्र॒जाप॑ते स्वाहा ॥ 
यज्ु° ० २२] अं० ३२५ 
तओभ्र श्रायः दरपता स्वाद । प्राणो यत्नं एट्पता 
साहं ! पायो यनेन करत्‌ स्वाह । व्यानो येनं करता 
सपाहं । उदानो येनं कल्पता सवाह । ससानो यज्ञेन कट्पताः 
स्वाह । चद्॑य्ेन करता स्वाह । भोर य्गन॒कस्पता 
सवाद। । बाग्यहेन॑करपता स्वाद्‌। । मनो यतेन कल्पता 
स्वाह । आत्मा यतन कता स्वाहा । उद्या य्न करपताथः 
स्वाहा । ऽ्योदित्ेन शरयता रवाह! । यदैनं करता स्याह । 
षटं य्न कट्पतारथ स्याह! । यज्ञो यदेनं शयत सवाई! ॥ 


युर छ ३२ २२३ ॥ 
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क 
एकमे स्वाहां । द्राम्ां स्दा। । शताय स्वाहां । एकशताय 

स्दाड । व्युष्य स्वाहा । स्थगय स्वाहा ॥ 
यज्ञु° अ० २२। मं० ३४॥ 


लिखे श्रमणे समगम्वं करके, सव ष्ट भिन्नो 
से भिल. पुत्रादिकं पर्‌ घव घर का मर घरक, अग्विष्टोत्र की सामगी 

कर एकान्त भं निदास कर, योगाभ्याञ्, शास्यो 
का विचार, मह्तमराब्ं छ खड्‌ करफे स्वात्मा श्रौर्‌ दरमार्मा को 


देके, पुनः पृष्ट धन सः लिखे प्रसास व्याति आइति ४८ चार ) देकर, 
् ं हि 


ति वानग्रस्थसं स्कारदिधिः समाक्तः ॥ 


न ~+ ‰--- क 


अथ संन्यास्स्क्रधिभि वदयासः 


संन्यास संस्कार उदो कहते किजो सोहादि आवरण 
दद्धपत्‌ छोड फे विरक्त होकर सव प्रथिवी सें परोपच्ाराथं विचरे 
थ्‌ त्‌-- 

सभ्य न्यस्यन्त्यधमौचर्लानि येन घा सम्यङ्‌ नित्यं 
सद्छमस्वस्त उपविशति स्थिरीश्दति येन त संन्यासः, संन्यासो 
विद्ते यस्य स शंन्यासी ॥ 
६६ 
सँ छह अपे ह कि व्रह्मचये पूरा 


<| 


9 


प्रधम ज, वानप्रस्थ कं आदि 


„५1 


चछल्के गृहस्थ प्र गरहूस्थ होक वनस्थ, वनस्थ होरे खंन्यासी होवे, यह्‌ 
स-खन्यास, अथात्‌ नुस से स्मो च्छा नुदछान्‌ करते-करते 
द्धाषस्था पर जो संन्यास लेना दै, उसी को क्रम-खंन्याख कहते द । 
दितीय प्रकरं 
यदहरेव बिरेत्‌' तदहरेव प्रतरनदनाद्रा शद्रा ॥ 
यह्‌ व्राह्मण भ्रन्थ का वास्य है । 


श्रथ जिस दिन दृद वैराम्य प्राप्त होवे उसी दिन चाहे 
चाप्रस्थ का समय पृरामभीन हरा दो अथवा वानपस्य श्रान्रम का 
जनुष्ठान न करके गृहाश्रमसेदी खन्यासाश्रम मइण करे, क्योंकि 
खंन्यास से दृद वैराग्य रौर यथाथ ज्ञान का दोना दही सुख्य 
कारण हे । 
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पककयन तवि ततद 9११११ 
ठ्‌ तीय श्रक्ार्‌ 
बह्मययःदेव प्र्रजेद्‌ ॥ 
यह भ व्राह्नख म्रन्य का वचन्‌ है। 


यदि पूर्‌ं अखरिडत बह्यचये, सच्छा राय यो पूरं चासं 
विज्ञान को प्राप्र होकर विषयारक्ति न्धी इच्छा यास्म! रे यथावत्‌ र 
जावे, पन्ता रदित होकर सच के उपकार करदे दी दण्ट स 
शोर जिसको दद्‌ निश्चय हो जप्रे छि मै मरणपर्यम्त यथावत्‌ म्या 
घमं का निवाह्‌ रुर सक रा, रो दह्‌ न गहाप्रम करे न यानपस्थाश्म 
किन्तु बहमचयाश्रस फो पूर कर दी रे खंन्यासायम छ प्रह कर 


हेमे । 


द्मः वेदप्रभाशानि- 
५ _ 1 4 
शय्य बति सोममिन्द्रः पिवतु वृत्र 
बलं दधान त्रात्मनिं करिन्‌ वी महदिन्द्रयिन्दो परिषद ॥१। 


शा पवस्व दिशां एत आर्जीत्‌ सोम भीटवः | 
च्तवकेनं सत्येन श्रद्या तप॑सा घत इन्द्र येन्तो पश्व ॥ २। 
छ० म० ६ | सु° ११३ ¦ १-२॥४ 
अर्थ- मे इश्वर, खंन्यास लेनेष्ारे तुं मनुष्य छो उपदेश 
करता ह कि जसे ( वृरहा) मेघ का नाश करते दाश ८ दरः ) सच्ये 
( शय्यणावति ) हिंसनीय पदार्था से युक्त शूभिदल मं स्थिच ( सोमम्‌ } 
रख को पीता दै, वेसे खम्यास लेने वाला पुरुष उ्तम मल रतोः ॐ 
रख क ( पिबतु ) पीवे, ओर ( आत्मनि ) पने भारा सँ ( महत्‌ 


~~ ~ - = ~~~ 
एन्ीा्वक्यरयकययकण्यकनयतकन्य्याकानयानकायतयायककय 
= र्या ० ~~ ---- --~ ~~ 
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मड ( वीयम्‌ ) साम्य खो ( करिष्यन्‌ ) कर्‌ गा एसी इच्छा कस्वा 
छमा ( बलं द्धारः) दिव्य बहक सारण कर्ता इमा ( इन्द्राय ) 
ब्रमैन्धये क लिये, हे { श्दो ) चन्दरवा दे तुल्य सव कौ ्ानन्द्‌ करने 
हरे पूणे विद्वन्‌ ‹ तू ख्यः ( परिव ) स्स्योषदेश की 
युष्टि छर ॥ १! 
हे ( सयोः ) सोस्य 

श्पृन्सुः र< <। सीँ भद्‌ {र ! मृ 
नुष्योः को सचा ज्ञानदे के पालनं करनेहःरे (१ रौ ) शमादि 
रखयुक्त संम्यासिम्‌ ! तृ ( छ्वःरन ) यथय 
पाष करने से ( सद्वय) खस्य नै भापस मं सखी भ्रति स्मेर 
( पसा › प्राङाख्म यायभ्याख 5 ( जीद ) सरसता 

८ सुतः ) निष्पन्न इता इचा, तु. दप शरीर ¶न््द्रय, < 
( व्यापवस्व ) पवित्र कर, ( इद््रष्य ) परसयेश्वययुन्छ परमाम रः लिये 
¢ परिव ) सथ च्र से गसरे क ॥९॥ 


छतं बदःयरसद्यल्न सत्यं बदन्द्छप्यक्षन्‌ । शद वदेन्त्छोम्‌ 
रजन्‌ धातरा सोम॒ परिष्व ई दो परि व ॥ ३॥ 


च्छ ० & | ~ २१२} म्‌ ४॥ 


छथं-दै ( तदन्यः) सत्य यन उर सत्य्‌ कचि वाते 
यत्तिवर ! ८ छतं वदन्‌ ) पक्घपात छ)ड्‌ ₹ यथां बोलला इख, हे 
१ त्यकन्‌ ) सत्य देदोक्त कसं वारे संन्यासिन्‌ ! ( सस्य चद्न्‌ ) 
खस्य बोलता हुमा, ( अद्धाम्‌ ) सत्यणार् म प्रीति करने कौ ( बदन्‌ ) 
उपदेश करता हुखा, ( सोम ) सोम्ययुखखपल ( राजन्‌ ) सव रर्‌ से 
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1 गरायुक्तं आस्मा बाले ( सोम ) योगै्॑नुक्त ( दन्दो ) खव को 
ननन्प्दायचू सन्यासिन्‌ । तू (धातः ) सकल विश्व के धारण कृरले 
हरे परमात्मा से योगाभ्यास छर ( ग तः ) शुद्ध होता इमा 
( इन्र) योगसे उपन्न हुए परसै कपी सिद्धि द) शये ( परि खव } 

यथायं पुरषाः २}; 
च त्मा पवमान छन्दस्य वचं दन्‌ | ग्रा से 
सटायते सोमेनानन्दं जरयलिन्द्रयि सष ॥ ४ ॥ 
चछ £ । ष्ू° ९९३ । म ६ ॥ 
अथै है { छन्दस्याम्‌ ) स्कठन्त्रत ( घान्वम्‌ ) वाणी षं 
न्‌ ) केठते इए, ( सोमेन ) धिया. योगाभ्यास र परमेधर्‌ री 
स्ट ( अनन्द्म्‌ ) संद ऊ लिये श्रृलर को ( अलयन्‌ ) श्रद्द 
इए ८ इन्दा ) भ्ानन्दप्रद्‌ | ( पवमान) पवित्रात्मन्‌ पवित्र 
करनेहारे सन्यासिन्‌ ! { यत्र ) जिस ( खेत ) पर्॑न्वरयुक्तं परमास्मा 
म ( बरह्मा ) चारो वेद का जाननेहारा विदा ( महीयते ) महच्च को 
भातत द्।कर सत्कारको प्राप्न होताहै जसे ( प्राञ्णा ) सेवसे सवं 
जगत्‌ को च्मानन्द्‌ होतादै, वेपेतू सव को ( इन्द्राय ) परमेश्वयंयुक्तः 
मोत्त्‌ का आनन्द्‌ देने के लिये सब साधत {को ( परिखव ) सब प्रकार 
से प्राप्न कर ॥ ४ ॥ 
यत्र ज्योतिरजस्रं यस्म॑रलोफे सर्हितम्‌ । तस्मिच्‌ मां धेहि 
पवमानाग्रते लो$ अत इन्द्रन्दो परि सव ॥ ५ ॥ 
3 ० म्‌० £ । सुर ११३ । म०७॥ 
श्रथ-दे (पवमान) श्वविवादि क्लेशो के नाश करनेह्ारे 
पवित्रस्वरूप ( इन्दो ) सवानन्द्दायक परमात्म न्‌ | ( यत्र ) जहां तेरे 


ह्‌ 
पृ 


~=“ 


1.5 
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„ अज दनः "ष ककु को ज कथो न टक 


स्वरूप रै ( अजस्रम्‌ ) निरन्तर व्यापक तेरा ( ज्योतिः) तेज दै, 

( यस्मिन्‌ ) जिस ( लोक ) ज्ञान से देखने योग्य तुक मे ( स्वः } नित्य 

सुख ( दिदम्‌ ) स्थित है, ( तस्मिन्‌ ) उख ( शरण्ते म्म मरण ओरं 

( अकिति) नात्तसे रहित ( लोके) द्रष्य अशने स्वरूपम आप्‌ 

(मा) सुखूको ( इन्द्राय) वरमैश्वयेप्राप्नि ॐ लिये (येदि) कपास 

ध।रस॒ चीजे, अर मुकं पर साता के समान छङपाभाव सखे 

(परि खव ) आनन्द की वषा कलिगे ॥ ५) 

न्र राज ॥ ~~~ मह सनत 4 २ 
यन्न राजा १२९६ पत्रावरोर्धनं दिव्‌ । 
भ ६ --1 > ~ @ „^ |=. [^> 

य्ासूयहतीरापस्तत्र मासभूत कुधीन्द्रायन्दो परि स्व ॥ & ॥ 

ऋ० मं० ६ । सू ११३ 1 म॑० = ॥ 


अरथ--हे (इन्दो ) आनन्दध्रद्‌ परमाटणन्‌ । ( यत्र ) जिस मुख 
मै ( यैवस्वतः ) सूयं का प्राश (रजा) भ्रशाशमान हो रहाहे, 
( यद्र ) जिस आपं (दिवः) बिजुली अथवा बुरी कामनाकौ 
( वसेन्‌ ) रुकालट दै, ( यत्र ) जिख अपि मे ( श्रमूः ) बे कारण 
रूप ( यहतीः ) बडे व्यापक आकाशस्य ( आपः ) भ्राणप्रद्‌ बाघ है 
( तत्र ) उस अपदे स्वरूप मं ( साम्‌ ) सु को ( अमृतम्‌ ) मोच्त प्रा 
( करुधि ) कीजिये, ( इन्द्र ) परमैश्वर्यं के लिये ( परि खव ) आद्रंमाव 
से चापखमःकोप्राप्र हूजिये॥ ६ ॥ 


यतरानुकामं चश्णं तरिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र 
ऽयोतिम्मन्तस्तत्र मममत कृधीन्द्रायेन्दो परि स्व ॥ ७ ॥ 
ऋ० सं० ६ । सु० ११३ । म° ६ ॥1 
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न. 
श्रथै-द ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ! (यत्र) जिख माप से 
( भलुकारम्‌ ) इच्छा $ अयुकरूल स्वतन्त्र ( चरण्‌ ) बिदरना ३ 
{ यत्र ) जिद्च ( च्रिनाॐ़) धिविध सथीत्‌ प्ाध्यात्मिक, ऋधिपति 
र जधिदेविर दुःख से रदित ( जचिदिवे) तीन सूर्य, वियत्‌ भौर 
भस्य ग्नि से भ्रट! शत सुखस्वरूप भं (1ददः ) काथर रचे खञय 
छ कायस तल, ( द ) यथाथ इासल्य्‌क्त { उ्यो्तिए ) शुद्ध 
विक्ानय क्त यध्िन्मे शप्र इर सिद्ध पर्ष विन३ ६, ( दन्न ) उप 


ह“ 


पने स्वरूप मं ( साम ) सुं को (अमररम्‌ ) मोल व्वद्च ( शि ) 
कीजिये च ५ ॐ. न २९ £ 
› अर्‌ ( इन्द्राय) उ रस आअनन्दंश्रये के लि ( परि द्भव) 


कपा से शप्र हूजिय्‌ ! ७॥ 


यच्च कृास।( निका यत्रं चध्स्य॑ 
द्र त माय॒ कुषीन्दर येन्यं परि छ ॥ ८ ॥ 
ऋछ° मर & 1 सू० १६३ सं १०॥ 


श्थं-दे (इन्दो) निष्छामानन्दशद, स ्विदानन्दस्वरूप 
षरमात्सन्‌ ¦ { यत्त ) जिस श्राप पै ( कामः ) सब कामना 
( निकामा: ) योर अभिलाषा चयूट जातौ दै, ( च ) मौर ( यद ) जि 
राप ( जध्तस्य) सवस बडे प्रकाशन सूयका { विष्टपम्‌ ) 
विशिष्ट सुल, ( च ) रौर ( यन्न } जिल व्याप ( स्वधा ) छपन ही 
चारण ( च ) घ्रोर जि च्पमे (वृष्टिः) पखं दृति दै, ( तन्न) रस 
अपने स्वरूप भ (साम्‌) सुख को ( अपतम्‌ ) पात्र यकि दाला 
( कृधि ) कीजिये, तथा ( इन्द्राय ) स्व दुःख चिद्ारण के लिये खाप 
शरू पर ( परि स्रव ) करुणावृत्ति कीजिये ।॥ ८ ॥ 
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अ 
यत्रानन्दाश्च सोदश बद प्रणुद आति । काम॑स्य यत्रापः 

कामास्तत्र समध दृधीनदरपिनदो परि सं ॥ € ॥ 
ऋ० सं० ६ सु2 ११३ । म॑° ११॥ 


््ै--दे { इन्दो ) खवालन्दयुक्त जगदीश्वर } ( यत्र ) जिस्‌ 

। ५ त 4 < ह 

खाप से ( चानन्दः ) सम्पूण सशद्धि ( च ) र ( मोदाः ) खम्पुखं 
हष, ( यदः ) सस्पूख भरसन्नत' ( च ) छर ( प्रमुदः ) प्रकृष्ट प्रखन्नता 


| 
॥ र 


( आसते ) स्थित है, ( यत्र ) लिख अप ते ( काननस्य ) अभिलाषी 
<स दी ( कामाः) सत्र कासना ( चताः ) आप्त होती दै, ( तत्र ) 
दसी यवसे स्वप भै ( शट्द्राय ) वरश्च ॐ हथ (मम्‌) सुरू को 
( चतं ) जन्म सूतपु के दुःखे रहित मोद्राप्तियु्त, छि जिखे 
युक्ति फे खमय के ध्य ते संसार में नर्द आत्त पडता, उल सक्ति 
प्राप्ति वाला (कधि) कोलियै, द्मौर इसी प्रू खव ीर्बो को 


( परि सव ) सन च्रोर से प्राप्त हूजिे ॥ ९ ॥ 


यदेवा यद॑यो यथा शवनान्यपिन्स । 
त्र समुद्र आ गृढ्दमा दू््मैजमतचेन ।॥ १० ॥ 
2 सं० १० । घु. ७२ । म ७1 


अथे--हे ( देवाः ) पूणो वि्‌ ( यतयः ) संन्यासी लोगे ! 
तुम ( यथा ) जपे ( अत्र) इस ८ समुद्र ) आकाश म॑ ( गूढम्‌ ) 
साप्त ( श्रापूयम्‌ ) स्वयं भ्रकशस्व सू्ीदि छा धकाशक परमाम्‌! 
६, उसको (आ अजम्तंन ) चारो आर से पते भार्मामों सें 


धारण कले नौर ्रानग्दिव हौ, तैसे ( यत्‌ ) जो ( सवनानि ) ख 


८ 
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खुबनस्थ गरृस्यादि मनुष्य दै, उनको सदा (अपिन्दतत ) विद्या श्मोर्‌ 
उदरा सं खयुक्त किया करो, यदी तुम्हारा परमम ह ॥ १०! 


मद्रामिच्छन्त्‌ ऋषयः ख्विदस्तपो दीक्तारच॑प नि वेदस््र | 


क, 


तता राष्ट्र वल्माज्च जात तदस्भं देवा उप्‌ सं नमन्तु ॥ ११। | 
अथव ° 1० ९६ सू° ४१ स०१॥ 


्रथं-हे विष्ानो ! जो ( छषयः) वेदार्थविदा को प्रप्त 
( स्वर्विदः ) सुख को धाप्त (च्चे) प्र्म (तप ) ब्हमाचयूप 
आम का पणत्‌ से सेवल तथा यथावत्‌ स्थिरतासे प्राप्त ई 
( भद्रम्‌ ) कल्याणा की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हुए ( दीच्छम्‌) 
खन्या कौ दौक्ता को ( उपनिषेदुः ) बरह्मचर्यं ही से प्राप्त होवे उन! 
( देवाः ) विह्ठान्‌ लोग ( उपसखंनमन्तु ) यथावत्‌ सत्कार किया करे । 
( तततः ) तदनन्तर ( रम्‌ ) राञ्य ( बलम्‌ ) बल ( च ) चौर ( मोजः ) 
पराक्रम ( जातम्‌ ) उत्पन्न होवे, ( तत्‌ ) उससे ( च्रस्सै ) इस 
खन्याखाप्रम के पालन के लिये यतन किया करं ॥ ११॥ 


अथ सनुस्तररलोक्छाः 
चनेषु तु दिहव्यैवं तृशीयं माममायुष; 
चतुथमयुषा भागं त्यक्सवा सेभान्‌ प्रित्रनेत्‌ ॥ १ ॥। 


अधीत्य विधिषद्वेदाय्‌ पूर्रोस्या्य धर्मतः। < 
इष्ट्वा च शाक्तो यन्मनो मोते नियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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्‌ प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसद कणा । 
आत्मन्यश्रीन्समारोप्य ब्राहमणः प्रतरनः गृहत । ३ ॥ 

| यो दत्वा स्ैभूतेम्यः प्रत्रनत्यसयं एत्‌ । 

| तस्य तेजोमया लोका भबन्तं त्रहमब्‌दिन्‌ ।! ४ ॥। 

। 


+ ~ 


्रागारादभिरिष्छरन्दः पदित्रोपचितो निः) 


स॒भ्रपोटेषु कापरेु निरपेषः परिव्रजेत्‌ ।\ २ ॥ 
अन्िरनिकेतः स्याद्‌ शराममद्राथमाश्रयत्‌ । 
उपे्तकोऽसङ्सुको युनिभावसमाहितः | ६ || 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीषितस्‌ । 
कालमेव प्रदीकेत निर्देशं मृतको यथा ॥ ७॥ 
दृष्टिपूतं न्यसेसादं वद्वप्ूतं जलं पिबेद्‌ । 


सत्यपूदां वदद्राचं भनःपूतं सदाचरत्‌ || ८ ॥। 
द्मध्यास्र्धतर्रीन निस्पेरो निरामिषः । 
प्ासनैव सहायेन सुखां विचरदिह॥ € ॥ 


"~." " „६४ ~--- 


वलष्तकेशनखश्षशरः पात्र दण्डी इछुम्भवार्‌ । 
विचरेभियते निस्य सवैभूतान्यपीडयय्‌ }। १० ॥। 
| इन्द्रियाणां निरोधेन राग्वेष्तयेण च । 
| अिसया च भृहानामगतल्ाय कर्पते ।। ११ ॥ 
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नलद दिनिद जि ददन क ०) न न मीर -वैेकन 
१ 0 उ >> ~^ 
दूषितोऽपि रेदधम यन्न॒ तद्रा रत 
= = २ 
पमः सवषु भूर त सङ्खं पमररशश्‌ ॥ ९२।। 
च र । 
फलं कतश्तरहस्य येचप्यस्युप्रसादशस्‌ ! 
र -- सा > श ग ~~ §ि 
न॒ यभग्रहणदधं तशय वारि प्र॑द्रपि | १३॥ 
प वाधदत्ङुताः । 
= £ पि „ + 
व्यषटूतिदर्वयुश्ा वितंयं पसं तपः}! १४॥ 


== 
८4 
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द्यन्त ध्यायसानाना पदन 1ह सथ सला | 
तथेन्दियःशां दन्ते दोषा भराखस्य 1सश्रहात्‌ | १५॥ 
प्राखायपेददेदोषान्‌ धारशासिश्च श्विखिपय्‌ | 
प्रसयाहारंख सरसमोर्‌ ध्यादेनादीशररद्‌ युखाद्‌ । १६ ॥ 
उच्चादयषु भूतेषु दुञयाप्रतात्मभिं 
ध्यानयोगेन स॒ंषर्येद्‌ गतिमस्यःन्दरास्सनः ।॥ १७ ॥। 
सम्य्दशलसंपश्ः इमभिने निबध्यते | 

द्शन षिहलस्व षद्र प्रवियद्षे } १८॥ 


क 


+ ^ १ ष © @=« 
अदिसयेन्द्रियासंगेवें दि कश्चैष कम्‌भिः ¦ 
तदस्व्वररशे्रः सधा्यन्ताह्‌ - स्त्षदप्र्‌ | ९६ ॥ 
यदा भवेन भवति सवभावेष॒निस्पहः 
तदा सुखमवाप्नोति प्रेर्य चेद च शश्वतप्र्‌ | २०॥ 
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मनेन विधिना सवीस्स्यक्ला सङ्ान्डनेः शनैः । 


य (0 = (^ = 
सर्वद्द्रविनिश्चंक्ो ब्र्मणएयेवाबतिषठते ॥ २१ ॥ 
इदं श्रणभङ्ञानामिदमेष विजानताम्‌ । 


इदमन्विच्छतां खग्येऽमिदमानन््यपिच्छताम्‌ ॥ २२ ॥ 

ग्रनने क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्िनः। 

स॒विधूयेह्‌ पाप्मानं परं त्रह्माधिगच्छति ॥ २३॥ 

सनु° अ ६। शरो° २३, ३६, ३५, ३९, ४१, ४२, ४५ ४६, 
४६, ५२, ६०१ ६&» ६५, ७०-७५, ८०, ८९, ८४, ८५॥ 

अ्थ--दइस प्रकार जङ्गलो पे आयुका तीसरा भाग अथात्‌ 
अधिक से अधिक २५( प्चीस) वषं अथवा न्यूनसरे न्यून १२ 
( बारह ) वषे तकत विहार करके आघ्रुके चौथे भाग अथात्‌ ७० 
( सत्तर ) वषं के पश्चात्‌ सब मोहादि खगं को दछोदकर सन्यासी 
होजावे ॥ १॥ 

विधिपृवेक ब्रह्मचयश्रम से सव वेदां को पद्‌, गृदाश्रमी होकर 
धमे से पुत्रोस्पन्ति कर्‌, वानरस्य में सामथ्यं के अनुखार्‌ यज्ञ करके,. 
न्त्‌ मेँ अर्थात्‌ सन्यासाश्रम में मन को लगे ॥२॥ 

प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापस्येष्टि-कि 
जिसमे यज्ञोपवीत भ्रौर शिखा का त्याग किया जाता दै-करः 
आहवनीय, गार्हपत्य भौर द्ाङिणास्य संज्ञक अग्नियां को आत्मा से 
समासोपिव कर कै प्राद्यण विद्वान्‌ गृहाश्रम से दी षंन्यास लेवे ॥ ३ ॥ 


>< स्वर्ममिति सनौ पाठः ॥ अ° ६ । श्ो° ८७ ॥ सम्पा० । 
र्‌ 
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6 
जो पुरुष खद भाणियों को अभयद्‌ान खत्योपदेश देकर गृहाम 
से ही खंन्यास प्रहण कर लेता है, उस ब्रहमयादी, वेदौ त खत्योपदेशक 

खंन्याखी को मोक्त्लोक छर घव ॒लोकूलोकान्तर तेजोमय ( हान से 
प्रकाशमय ) हो जते ह । ४॥ 





जय खव का्मोखो जौत लेबे ओर उनकी अपेक्षा ल रहै 


> 


[ म 1 


पवित्रात्मा ओर पवित्रान्तःकरण उननशील द्यो जावे तभी गृहाश्रम से 
निकल कर संन्यासास्रम का मरह करे) पथदः ब्रह्यचयं ह से खंम्यास 
क म्रहुण कर लेवे ॥ ५॥ - 


वह्‌ संन्यासी { अनभ्निः& ) {इ दे अभ्नियों से रहित, 
श्ओर कीं अपना स्वाभिमत घट्‌ सीव दांधे, ओर यन्न वल्धादि के 
लिये प्राम का आस्य लेषे, बुरे सुप्य; कौ उपेष्दा करता < स्थिर- 


बुद्धि मननशील होकर परमे सँ अपनी स्वावना दा खस्घानं 
करता हुश्ा विचरे ॥ 


न तो पने जीदन में अन्द्‌ यौरन अपे इत्यु से दुःख 
मने, किन्तु जेसे सुद्र थत्य षने स्वासी की श्राह्ञा छी बाट देखा 
रहता दै, वेते शी कालं श्र द्यु की पतील्ता ङ्‌ |! ७ ॥} 


चलते खमयः भागे-खागे देख द एग धरे सदा दश्च से दान 
कर जल पीषे, सवस खत्य दाख वो च्‌ सस्योपरेश ष्टी 


र हसी पद्‌ से आत्त पड़के संन्यासिनो ङा दाह नदीं करते, धरोर 
संन्यासी लोग श्र्चिको नदींदचूते यह पाप सेत्याहि्यो के पीदं लग गया | 
यहा भ्राहवनीयादि संक श्ञियो षो दोदना ह, शपथं वा दाहकूमं डोडना 
ल्द] हे । 
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नि 
करे, जो कुछ व्यवष्ार दरे, वह्‌ खब मन कौ पविघ्रता से ्माचर्ण 

₹॥॥ 
इख खसार मं श्रातमनिष्ठा मं स्थिव, खवा अपेक्तारष्ित, माघ 


मयादि का स्यागी, च्रास्मा के सहायसे दी सुखार्थी होकर विच्ररा करे 
श्रौ र खव को सत्योपदेशच करता रहे ॥ ६ ॥ 


खव सिर के वाल, उदी, सूखंओ्मोर नखों को खमय-खमय 
छेदन करावा स्ह! पत्री दण्डी ओर ऊुषुम्भ के रगे हुए वखोंको 
ण॒ किया करे। सव भूत प्रणीमघ्रको पीडान देता हा 

हृद्गरमा दोकर नित्य विचा करे ॥ १०॥ 


जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध रागद्रेषादि दोषों 
छे ष्य, ओट निवेस्तासरे सव प्राणियांका कल्याण करता दै, वष् 
मोष को प्राप्न होता ३) ११1 


यदि खंम्यासौ को मूख खंखारी लोग निम्दा आदि से दूषित ना 
श्रपभान सी करे तथापि घसंदी खा आचरण क्रे, एेसा दी अन्य 
ब्रह्मययीभमादि के सलुष्योंको करना श्चितत है। सव प्राणियों में 
पन्तपातरष्टित होकर समबुद्धि रसे, शत्यादि उत्तम काम करने दी के 
लिये खंन्यासाभमका चिधिदहै, किन्तु केवल दण्डादि विह्न धारण 
करना ही घम्मे का कारण दह है ॥ १२ ॥। | 

यद्यपि निमली दृ्तका एल जल को शुद्ध करने वाला है 
तथापि उसे नाम प्रहसमा् से जल शुद्ध नीं होता किन्तु उसको 
ले, पीस, जल म डालने दी से उधर मनुष्य का जल शुद्ध होता दै, वसे 








{ अथवा येसं से रगे हए बस को पहिने । 
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ताममाच आश्रम से छद मी नदीं दोता किन्तु छपने-अपने आश्रम के 
वम॑युक्त कस करने ही से आान्रमधारण सफल दोता दे, अन्यथा 
लह ॥ १३॥ 

दख पवित्र आश्रम को खफल करने के लिये संन्यासी पुरुष 
विधिवत्‌ योगशाख छी रीति से सात उ्याहतियों क पूवं खात प्रणव 
लगा दे खे छ पृष २७३ सें प्राणायाम का सन्त्र लिखा है, उदको मन 
से जयता इच्मा तीन भी भाणायाम करे तो जनो ऋअद्यु्छरृष्ट तप करता 
हे \॥ १४॥ 
व्यो कि जेते अग्नि मै तपाने से धाुश्रों के मल दूट जाते दै 
रेते दी प्राण के निग्रह से इन्द्रियो के दोष न ले जाते ह ॥ १५॥ 

दतलिये सन्यासी लोग प्राणायामों दे दोषों को, घारणाच्रां से 
अन्तःकरण क मेल को, धस्यादारसे सखंगसे हृए दोषां, चोर भ्यान से 
अदिथा पन्तपात आदि अनीश्वरता कै दोषों को छंडा क पक्षपातरदित 
रादि श्र ॐ णसं को धारण कर सव दोषां को भस्म कर 
देवं । १६ ॥, 

बड़ छोटे भराखौ यर अप्राणियों से जो अशुद्धारमाओं से देखने 
के योग्य नदी है, उस अन्तयीमी परमात्मा की गति शआथात्‌ प्राप्ति को 
ध्याद योग सेद्ध संन्यासी देखा करे ॥ १७॥ 

जो सन्यासी यथाथ ज्ञान बा षड्दशनों से युक्त दै, बह दुष 
कर्मो से बद्ध नहीं होता । ओर जो ज्ञान, विया, योगाभ्यास, सत्संग, 
धसवुष्ठान वा षड्द्‌शंनां से रहित विज्ञानदीन होकर संन्यास लेता है, 
वह्‌ खन्या पदवी ओरं सोक् को प्राप्न होकर जन्भमरण रूप संसार 


को भ्रात होवा दै, ओर देसे मूं अधर्मी को संन्यास का लेना व्यथं 
भौर धिच्छार देने के योग्य ह ॥ १८ ॥ 


वि का 
जो ~ 





व्क नि 
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(८ ॥ + 





सीर जो नवैर, इश्रियां के विषयों के बन्धन से प्रथ्‌ वेदिक 
कमचरणो छौर प्राणायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उप्र कर्मा से सर्हदित 
ंन्यासी लोग होते है, बे इसी जन्भ इसी वत्तमान समय शं परसेश्वर 
की प्रादनिरूप पद को प्रा्ठहोते है, उन का संन्याख लेन! सफल ओर 
धन्यवाद के योग्य है ॥ १६ ॥ 

जव संन्यासी सब पदार्थौ मै अपने माब से निह दता है, 
तभी इख लोक, इस जन्म ओर सरण पाकर परलोक श्रौर सुक्ति मं 
परमारमा को प्रात दोक निरम्तर % सुख को श्रा होतः दे ॥ २० ॥ 


सल विधि से धीरे-धीरे खन संगसे हृए दोषो को छोड के, सब 
हषं शोकादि द्रनद्रो से विशेषकर निष ्त दोक विद्धान्‌ खंन्यासी त्रस 
हयी में स्थिर होतादहे॥२१॥ 

सनोर जो विविदिषा रथात्‌ जानने की इच्छा करे गौण 
संन्यास लेवे, बह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषं का सङ्गः 
योगाभ्यास रौर श्रोंकार का जप ओर उघके र्थं परचे्धर का 
विचार्यी किया करे! यही धज्ञानियां का शरण, द्र्थौत्‌ गोण- 
संन्यासो धौर यही विद्वान्‌ संन्यासियों का ओर यही सुख क खोज 
करनेहारे भोर यदी अनन्त > सुख कौ च्छ करनेदारे सदुष्या का 
पाय हे \ २२॥ | 


~~~ ~ --- 


&ः निरन्तर शब्द्‌ का इतना दी श्रथ छि सक्ति के नियत समय दे सध्य 
मे दुःख श्राकर विध्न नहीं कर सक्ता । 

५ श्ननन्त इतना ही हे छि सुक्तिसुख क समय सं शन्त श्मधौत्‌ जिक्र 
नाश न होवे। 





य -* 
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इस कऋमानुसार संन्यास्योग से जो द्विज आथौत्‌ ब्राह्मण, 
ततत्रिय, वेश्य, संम्यास ग्रहण करता है, वह इस संसार ओौर शरीर मे 
सब पापों को होड डा के परव्रह्म को प्राप्त होतः है ॥ २३॥ 


विभि--जो पुरुष संम्यास लेना चाहे, वह जिख दिन सवथा 


प्रसन्नता हो उसी दिद नियम शोर व्रतत थत्‌ तीन दिन तक दुग्ध- 
पान करके उपवास च्म भूमि से शयन्‌ स्मर प्राणायास, ध्यान तथा 
एकान्त देश मेँ चकार का जद किया करै, श्योर प्रष्ठ ६५-रम मे लि० 
सभामरडप, देदी, भिधा, घृतादि साकल्य सासप्री एक दिन पूवं कर्‌ 
रखनी ! प्त जिस चोधथे दिन संन्याघ लेनाकषे अरहर रषनरिसे 
उठकर, शोच स्नानादि आवश्यक कमं रन्ते, प्राणायाम ध्यान खौर्‌ 
प्रणव का जप करता रहै । सूर्योदय ॐ खएय उत्तम धुहुस्थ धार्मिक 
विद्वानों का प्रष्ठ थ्य लि वरण ऊर पृष ४५ से लि° अगरन्याधान 
खमिद्ाधान, घृतम्रतपन छोर स्थालीपाक करके, पृष्ठ १०-३४ सें लि2 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकूरण का पाठ छर, प्रष्ठ ४७ से क्ि° देदी ङे चारों 
श्मोर जलप्रोत्तण, श्राघाशादाव्यभागाहूति ४ ( चार ) ओर व्याहति 
आहुति % { र ) तथा-~- 


आ ुधनपतये स्वाहा ॥ १॥ श्या भूतानां पतये स्वाह ॥ २॥ 
[{ यञ्जु> अ० २ मं०-"२] 
घ्रा प्रजापतये स्वाहा ॥ ३ ॥ { यज्ञ॒ ज० १८ 1 सं र ] 


इनमं खे एक-एक मन्दर से एक-एक करफे स्यार द्‌ आरास्याहुति 

॥ & ५9 
देके, जं वि{धपूवक भात बनाया हो उदे धृत सेन रफ, यजमान 
लोकि खन्यालका लेने बालारै शौर दो छछसिविज दिम्नलिखित 


व 11 "~ 
५ 





संन्यासप्रकरणम्‌ ३४५ 
ककि दिदि नन 9092 06 2" =<> >> 4 
स्ाहान्त सम्ब ३ भात खा होम, योर शेष दो स्वज भी साथ-साथ 
घृतात्‌ स्च अॐ{त-- 





तनो न ध सरथं ता 
र व्रह्मा होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा स्वरयो पिताः 


9 ाति स ब्रह्मणो ~ 1 पर ~ 
छध्ययुत्राशो जातो त्रह्मणोऽन्रितं इतिः खाद ॥ १॥ 


॥ गष < छकरा [मिण 


ब्रह्म सुयो घुतवती्वणा पेदिरुष्धिता । ब्रह्म यज्ञश्च सुत्रं च 


\ १ 


ऊटोधुचे ए्ष॑रे सनीपया युत्रव्छे सुसतिमावृणान । इमामन्द्र 
रतिं दव्य ममाय सुत्यास्छन्तु यल॑सानस्य॒ कामा खाहय ॥ ३ ॥ 


क व. 1). । ् 
दोपुचं दुष यङ्गियानां विराजन्तं प्रथूममध्वरणष्‌ । अपां 
+ 


1 
पदघ्ध्यिना इषे धियेन्द्रे स इन्धियं दतमोजः स्वाहा ॥ ४ ॥ 


4 । 


- (५ ५९ (1 
यत्रं प्रज्ञविदो यन्ति दीदया रपसा सइ । अनिमा तत्र 


॥ 
यतर० | धाय तय स्यतु बाबु प्राणान्‌ द्यातु मे। 
ते ॥ ,\ ~> >. ररः 
सायके स्वाहा }} इदं धायधे-इदन्न सम्‌ ॥ ६ ॥ 


। 
° । 


=<] है 
यञ | दयौ मा तत॑ नयतु चुः सयौ दधाहु मे । घयोय 
प्याह \ श्दं सूयय-इदम्‌ सष ॥ ७ ॥ 


ब्ग =^ 


ह्व अ ~ ~ क 
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यत्र ° । चन्द्रो मा तत्रं नयतु मनध्न्द्रो दधातु मे । चन्द्राय 
स्वाहां ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मप ॥ ८ | 

यत्र° । सामो सा तत्र नयतु प्यः सोमे दधातु मे| समय 
स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मस ॥ & ॥ 

यत्र ° । इन्द्रो मा तवर नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय 
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥ १०॥ 

यत्र° | आपोमातव्र नयन्त्वुमृतं मोप तिष्टतु । अदस्य 
स्वाहा ॥ इदमद्‌भ्य-इृदन्न भम |! ११ ॥ 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीकया तपसा सह । व्रह्मा सात्र 
नयतु ब्रहम ब्रह्म दधातु मे । व्रह्मणे स्वाह । इटं ब्रह्मणे इदन्न 
मम || १२ | अथवं° कां १६ । सू° ४२ । [ तथा ] सू ४३॥ 
ओ प्राणपनग्यानोदान्तमाना मे शध्यन्ता्‌ | 

ञ्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास्त खाहा ।॥। १ ॥ 

 वाङ्मनशल्चः भरो्रजिह्याघ्राएरेतोबुद्धयाहूतिसैकरपा मे शुध्यंतामर्‌ 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास्त शाह ॥ २॥ 


शिरः पाणिपादपाशप्ष्टोरूदरजंघाशिश्चोपश्थपायषो 
मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति० ॥ ३ ॥ 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
1 


॥ १ 
1 
| 
1 
| 


| 
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न 
तक्चमेमासरुधिसेदोमजजनास्नायवोऽस्थीनि 
मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति° ॥ ४ ॥ 
शब्दस्पशरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताय्‌ । ञ्योति° ॥ १५ ॥ 
प्रथिव्यप्तेजोषाुरकक्षा मे शुध्यन्ताम्‌ । ञ्योति° ॥ 8 ॥ 
अन्नमयग्राणमयमनोप्रयविज्ञानमयानन्दमया पे शध्यन्ताम्‌ । 
उ्योति० ॥ ७ ॥ 
विविष्टये स्वाहा ॥ ८ ॥ कषोत्छाय खाच ॥ € ॥ 
उसिष्ठ पुश्ष हसि लोष्ट पिङ्गललारि देहि देहं ददापयेता 
मे शध्यन्ताम्‌ । ज्योवि० | १०॥ 
दमा खाय मनोवाक्कायक्मौणि मे शुध्यताम्‌ । उ्योति० ॥११॥ 
अव्यक्तभावैरदङ्रेज्योपि° ॥ १२ ॥ 
श्रारमा मे शुध्यता्‌ । उयोति० ॥ १२ ॥ 
्न्तराटमा मे शुध्यताम्‌ । ञ्योति° ।। १४ ॥ 
परमालमा मे शध्यताम्‌ । उ्योतिरदं विरजा विषप्मा भूयास ~ 
 खाहा & ॥ १५॥ 


यायान 
--~ ----- न 


षूः ( प्राणापान ) इलयादि से लेके ( परमात्मा मे शष्यताम्‌ ) इलन्त मर्ता 
से संन्यासी ३ लिये उपदेश है, भर्थात्‌ जो संम्यासाश्रम हण करे बह 
धमौचरण सलयोपदेश, योगाभ्याक्त, शमः, इमः शान्ति, सुशीलतादि, विद्या- 
विन्ञानादि म गुण कमे स्वभार्वो से सहित होकर, प्रमास्मा को पना सहएयङ 
मानकर, श्रलयन्त॒पुरषाथं से शरीर प्राण मन इन्द्रयादि को अशुद्ध व्यवहार से 








--- [1 र 








#; 
# 
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हनं १५ मन्वा म से एक-एक करके भात कौ आहूति देती 

पञ्चात्‌ निस्नलिखित सन्त्र; से ३५ घृताहुति देवै 


प्रोमप्रये स्वाहा ।|१६।। ओं बिरवेस्यो देवेभ्यः स्वाहा | १७] 
शा प्‌वाय सुताय स्वाहा ।१८॥ छे घ्‌पद्धितये स्वाह ॥१९॥ 


१ 


्ओमच्युतङतिये साट ¦} २०।। ओशद्रये द्खिष्टद्धते सदाहा ॥२१॥ 
= 
छो धूमाय स्वाहा!) २२॥ रोप्य स्वाहा ॥ २३॥ 


। 
श्रामद्धयः स्वाहा ! २४}! शोरोपधिवररपहिय्यः स्वाहां ।२५॥ 
श्रा रकतोदेबजनेभ्यः स्वाह } २६ 1! च्रं ध्यः श्या ।(२७॥ 
त्रोमवसनेम्यः स्वाह !{ ३८|| ओदद्वातपए रि ट ॥२६॥ 
अ सवेभूतेय्यः स्वा | ३० |) छ दाताय सदाहा | ३१॥ 
आरमन्तरिक्ताय सवाहा ।॥ ३२ ॥ श परथिव्यै स्वाह | ३३॥ 
द्रा दिवे स्वाह । ३४॥ च्छं दयाय स्वाष्ट }। ३५॥ 
छरा चन्द्रमसे रषदा |! ३६ ।॥ घओ सदुरेस्य$ साह || ३७ ॥ 
श्रभिन्द्राय स्वाहा | ३८} श बृद्स्यदये स्वा !! ३8 ॥ 
पं प्रजापतये खहा | ४०। श्यो श्रष्रे स्वह! ४१॥ 
आ देषेध्यः स्वाहया । ४२॥ श्र प्ेषटिमे ख्ाहय ! ४३ ॥ 
श्रा तद्रह् ॥ ४४ ॥ श्चं तष्ायु; | ४५ }। | 





हटा शुध व्यवहार स चला ढे परपात कपट रधम व्यवहारो को छोड़, भ्रन्य ए 
दोष पदवाने शरीर उपदेश ले छुद़ाफट, स्वयं आनन्दित होड, खन मुय को 
घानल्द्‌ पृहंचाता रहे । 
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त्रा ददार्षा ॥ ४६ । आ दत्सस्यष्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्रा तस्यवे्‌ 1! ४८ ।! दत्पुरोनम्‌ः ॥ ४६ ॥ 

ग्रन््ररति भूतेषु गुहायां विधपूरतिषु। लं यह्गस्छं 
वषट कारस्सपिन्द्रस्व < शद्रस्यं पिष्णुस्तं व्रह्म सं प्रनापतिः । खं 
तदाप शपो उ्योदी रसोऽ्यृदं ब्रह्म भूथुवः स्वरो स्वाहा$ ॥५०॥ 

इन ४५० अन्तरो से अञ्याहूति दे के, तदनन्तर जो स्याञ्च लेने 
वालादै, बदपांच वा छः देशं को छोडकर, प्रष्ठ ११२-११४म लि° डद 
भू केश लोमँ का छेदन अर्थाद्‌ चौर कटा के यथावत्‌ स्नान करे । 

तदनन्तर शंन्याघ लेने वाला पुरुष अपने शिर पर पुरुषसूक्त 
ङे मनवो से १०८ ८ एकसो आठ ) दार अभिषेक करे । पुनः प्रष्ठ २७१ मे 
लि० आचमन ओर प्राणायाम कर्फे दष्य जोड वेदी के खामने 
सेन्नोन्सीलन कर, सन से- 

रा त्रह्मशे नघः! १॥ जषिन्द्राय नपः॥ २॥ 

छ यय नसः || ३॥ आं सोपाय रमः ॥ ° ॥ 

छरोम्‌ास्मने नमः ॥ ५ ॥ ओपन्तरास्मने नमः । & ॥ 

इन छः सन्त्र को जप रे- 

छ्रोमात्सने स्वाहा ॥ १.॥ श्रोषन्तराह्मने स्वाहा ॥ २ ॥ 

स्रा परमाये खक्ष ॥ ३ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ° ॥ 


~ --------------------------- 





क्रः ये सव प्राणापाजव्यान० शादि सन्त्र तेत्तिरोय आरण्यङू दशस 


पपाठ नुदा ९१ 1 ९२ 1 ३ । ८४ । १६1 ९६ । ५७ । ६८ । ‰३। 
६० | ६६ । &७ 1 ६८ केरे, 


` ३५० संस्कारविधिः 
~ - 

हन ४ ( चार) मन्त्रां से 2 (चार) आज्याहुति देकर्‌ 
कायेकुत्तां संन्यास प्रहण करने वाला पुरुष प्रष्ठ १६१ मं लि० मधुपक 
की क्रिया करे ! तदनन्र प्राणायाम करक्- 





सनो 


ञं भूः सावित्रीं प्रदिशामि तःसितुबेरेर्यय्‌ । १ ॥। 
च्ा युषः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि | २॥ 
ओ स्वः सावि सि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥३॥ 
ओ भूयः स्वः सावित्री प्रविशामि तस्सधितुवैरेस्यं भगे 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः पचोदयात्‌ \ ४ ॥ 

न मन्तं छो समन से जपे। 
आओओपप्रये स्वाहा ॥ १ ॥ ओं भूः प्रजापतये स्वाहा | २॥ 
्रोधिन्द्राय स्वाहा ॥ ३ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ४॥ 
स्रा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।\५॥ च्रं ब्रह्मश स्वाहा ॥8॥ 
ओं प्राणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ ओओमपानाय स्वाहा ॥ ८॥ 
श्रां व्यानाय स्वाह | & ।॥ ओरश्चदानाय स्वाहा ।॥ १०॥ 
श्रा समानाय स्वाहा |} ११ ॥ 

इन सन्तरां से वेदी में आञ्याहुति देके- 

त्र भूः स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र से पूर्णीहुति करके- 


सन्यास्प्रकरणम्‌ ६५१ 
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= श्च दि = “~ ट; न थ थ्‌ 
पत्रपणया रेपणायाश्च साक्रषणायाश्रार्थाया 
मिलाचर्यं चरन्ति ८ ॥ श० कां १४[६।४।१। 
(~ = = ८ 
त्रेपणा वत्तपणा लोकेषणा सया परित्यङ्ञा मत्त 
त्वभूतेभ्योऽभपमस्तु सदाहा * ॥ 
हस वाक्य को बोल फे सब सामने जल को भूमि में होड देबे। 
| पीद्धे नाथिमात्र जल मे पूवीभिशुल खडा रह कए 
म्रौ भूः सावित्रं प्रविशामि तस्सतितुेरए्यम्‌ ॥ 
| ञो यवः साषित्रीं परविश्षामि भगे देवस्य धीमहि ॥। 
। तर स्यः घां प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
। चं भृष्वः खः सावित्री प्रविशामि परो रजते सदोम्‌ ॥ 
१ 
हसका सन से जप एके, प्रएवाथ पर सास्मा का ध्यात्‌ करके, 
पूर्वोक्त ( पुत्रेषणायाश्च ) इस ससप्र कण्डिका को बोल के प्रेऽ्य 
मन्त्रोच्ारण कर-- 
रा भूः संन्यस्तं भया ॥ श्र रुवः संन्यस्तं मया ॥ 
श्रां स्वः संन्यस्तं मया ॥ 
न 
५ पुत्रादि के मोद, वित्तादि पदाथा के मोह श्रोर लोकस्थ प्रतिष्टा की 
इच्छा से सनको हश कर परमात्मा मे आत्मा को द्द करके जो भिक्ञाचरण 
करते्हैवे दही सबको सलयोपदेश से ्रभयदान देते है, भीत्‌ दाहिने हाथ मं 
जल क्ते डे मने श्राज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोद ननौर लोक में प्रतिष्ठा को 
इच्छा करने का व्याग कर दिया, शर सुरू सखे सब भूत प्रणीमाल्न को अभय 
राच होवे, यह मेरी सल वाणी है । 





७ कु कः का कनक = दु 
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त 
ख सन्त्र का सन सरे उचारण करे । 
तत्पश्चात्‌ जल दे अङ्लि मर, पूबाभिद्ुख होकर, सन्या 
लेने वाला- 
ञं परभयं सथेभूवेभ्यो सत्तः सबाह्य ॥ 
हस सन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जलि को पूवे दिशा मं छोड देषे। 
येन सहस वदि येनभ्ते सवैवेदस्‌ । 


श्मोर इसी पर स्यति ३ै- 
प्राजापत्या रूप्येष्टिं सथेबेदष्दक्िणास्‌ 
श्राखन्यग्नीद्‌ सषारोप्य प्राह्णः प्रत्रमेद्‌ श्रहात्‌ ॥ 
दलु° [ अ० & } शछ्नो° ३८ ] 
इख छो का ध्यं पिले लिख दिया 
हके पश्चात्‌ अन करे शिखाके येज पाचका सात 
केश रक्खे थे उनको एक-एक उखाड़ ओर यज्ञोपवीतं उतार छर्‌ हाथ 
म ले, जल कौ अञ्जि भर- 


† हे ( श्रञचे ) दिन्‌ ! ८ येन ) जिससे ( खम्‌ ) ख संसार कौ 
चनि धारण करता है, ध्र ( येन ) जिते तू ८ सवैवेदसम्‌ ) गृहाभ्रमस्थ पदाथ 
मोह) यज्ञोपधीत श्रौर शि श्राद्रिको८( दसि ) धारण करता है, उनको छोड़ 
( तेन ) उल्ल ल्ागसे( नः) हमको- ( इमम्‌ ) अह संन्यासरूप ( सराहा.) 
सुख देने ्ारे ( यन्तम्‌ ) प्राक्च होने योग्य यज्ञ रो ( देदेषु ) विद्वानो में ( गन्तवे ) 
नाने को ( बह ) प्रा हो । 


म 


सन्यासभ्रकर्णम्‌ ३५३ 
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ते 


| = घय इष्‌ ~; ५ | 
पाप वै सथा देवव खदा ॥१॥ श्रा भूः स्वाहा ॥२॥ 

टन अन्धं से शिखा फे शाल धरौ यज्ञोफनीत सहित जलाञ्जलि 
को जल सें होभ कर देषे ! 

न भ शसि ह: शो $ = 

उदके पश्चात्‌ जयाय शिष्य को जल से निकाल के काषाय 
वञ्च की कौपीन, कटिवस, उपवख, चङ्गोा भीतिपूवंक देवे! च्नोर 
ष्ठ १३५ स लि० ( यो से द्रडः० } इख मन्त्र से दण्ड धारण करके, .. 
शास्म भँ आदवनीयादि अग्नयो छा आरोपण करे! 


पि {> ० ~ ~ 1. ] सं म ~~~ {~> 
यो वधाद्‌ ब्रह र्य वरव यस्य स्रि चो यस्याकय |मू' |९। 
(ति यस्य हो .1 > य्‌ रट (~. धर (>.५२ 
सादा =< सोपान -यज्लहदयसथ्यते परस्तरखसिदधुविः ।९। 


चो ककय = 


ह ८ तिरति प्रतिप 1 ~ यज्‌ > ~ 
यद्रा अिवितिरहिषीन्‌ श्रहतुपरयात दञयजन रेते ॥ ३ ॥ 
= 
१, ( यः) जो छु ( परस्वम्‌ ) साछाक्कारता से ( ब्रह्म ) परमाश्ना 
छो { विदत्‌ ) जाते, ( वस्व ) जिसके ( परूषि) कठोर श््वभाव दादि 
( संमा ) रोख कशत &े खारूदय श्रौर { यश्य ) जिलक्ते ( षः ) यथां 


लस्यभावश्ष दर्योपदेख भर श्टर्ेदं ही ( भ्ृङप्‌ ) भयुद्ुलता दे रूढने योग्य 


थ ९॥ 





वचनं षै, वद्यी इंन्याल भरह्ख्‌ छूरं \। ३ ॥ 

२, ८ यस्व } िलकते ( सामाति । खमे ( लोभादि ) ोम ॐ समान, 
८ यद्धुः ) तेद जिदङे ( इदयस्‌ } इय ॐ खमन ( डस्पते ) रुहा जाता हैः 
( परिस्रग्छस्‌ ) जो खच चोर से शाख भजन यादि सामग्री ( इषिरित्‌ ) होम 
दरम योर ॐ समत्व है, ष संवा अहस्‌ कत्ते मं योग्य होता है ॥ २ ॥ 

६. (या) क ({ चत्‌) जो ( अतियिपतिः ) तिथिथो रा पालन 
करतेहारा ( विभौन्‌ ) अतिशयो ॐ श्रतिं ( प्रसिपृश्यति ) देखत हे, वही विदान्‌ 
छंल्यालिय। मे ( देवयजनम्‌ । विद्भानौ के यजन रूरने ॐ समान (प्रेते) 
ज्ञाने से देखत चौर संम्याख लेने का अधिकारो होता है ॥ ३ ॥ 
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९१ 


१५ 


यदभिषदति दीक्ञापैति यदकं याचस्य॒पः प्र णयति" ॥ ४ ॥ 
या एव यज्ञ आपः प्रखीयन्तताप्सताः ॥ * ॥ 
यदावस॒थान्‌ कल्पयन्ति सदो हविधोनान्येष त्छस्पयन्तिः ॥६॥ 
यदुपस्तणन्ति बहिर तत्‌ ॥ ७ ॥ 


तेषामासनानामतिंथिरात्मन्‌ जदि" ॥ ८ ॥ 











१. शरोर ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( श्रभिवद्रति ) दृष्छरे भे साथ संवाद्‌ 
चा दूसरे को श्रमिवादन करता इ वह जानो ८ दीक्षाम्‌ ) दीक्ताको ( उपेति ) 
प्राक्च होता है, ( यत्‌ } जो ( उदकम्‌ ) जल द्धी ( याचति ) याचना करता है वह 
नानो ( रपः ) प्रणीता श्रादिमें जल रो ( खयति ) डालता है ।। ४॥ 


२. ( यक्ते) यज्ञ मे ( याः एव ) जिन्द्री ( श्रपृः ) जजोका 
( प्रणीयन्ते ) प्रयोग किया जत्ताह (ताः एव) वेही (ताः) पाच्नमे रक्खे 
जल संन्यासी की यद्कस्थ अलक्रिया है| & ॥ 

३ क्न्यालली ( यत ) जो ( श्रावसथानू ) निवास का स्थान ( कल्पयन्ति ) 
कपना करते ईद वे ( खदः ) यञ्चशला ( हविधौनान्येव ) हविष के स्थापन करने 
केही पात्र ( तत्‌ ) वे ( कल्पयन्ति ) समयत करते ह ।॥ & ॥ 

४. शौर ( यत्‌ ) जो संन्यासी लोग ( उपस्वृणन्ति ) चिद्धौने घ्रादि 
करते ई ( बर्हिरेव तत्‌ ) यह ऊुशपिम्जूली ॐ समान है ।। ७ ॥ 


५. श्रौर जो ( तेपम्‌ ) उन ८ श्रासन्नानाम्‌ ) समीप बेठनेदारो के निकट 
वेड इश्रा, ( ्रतिथिः ) जिसकी कोद नियत तिथि न हो, वह भोजनादि करता 
हे, बह ८ आर्मनू ) जानो वेदीख्थ श्रद्धिर्मे होम करने के समान श्राप्मामें 
( जुहोति ) भाहूतिर्यो देता ३ ॥ ८ ॥ 


सि 


इ पो यो य 11111 मि 


=| नृ 1 ९ 3 
घवा दस्त ्राे यू खुररेणं वदरं ' ॥ ६ ॥ 


प्म वै प्रिपाश्चाप्रिवाघ्चदिजः स्री लो गप्रयनि यदतिंधपः' ।१०। 
्राजापत्यो वा एतस्य य॒ज्ञो विततो य उपहति" ॥ ११॥ 


{ [९] 


्रनाप॑तेवा ष्ठ विक्रमाननकितरिसते य उपरतिः ॥ १२ ॥ 


३. श्रौर जो संन्यासी ( हस्तेन ) हाथ से खाता है वह जानो, ख चा) 

(` (4 = क के ॐ प न> 
चमसा श्रादिस् वेदी मे श्राडुति देता, ञेसे( युपे ) स्तम्भे में भ्रनेक प्रकारके 
पशु शादो वायते वेषे वह संन्यासी (स्‌क्रेण) स्रवाढे समान 


 ( बपटकारेण ) होमक्रिया ॐ तुर्य ( प्रे ) भाण मे मन रौर इन््र्यो को 


दाध्ताई६) & | 

२. (पएतेषै) ये ही ( ऋष्विजः) समय-समयमे प्रा्ठ होने वाले 
( प्रियाः च ध्प्रियाः च ) प्रिय श्रौर श्रप्रिय भौ संन्यासी जन ( यत्‌ ) जिक्ल 
कारण ( श्रतिथयः ) श्रतिथिखूप ह, इससे गृहस्थ को ( स्वगं लोकम्‌ ) दशनीय 
लयम्त सुख ढो ( गमयन्ति ) प्रप्त करते है ॥ १० ॥ 

३. ( एतस्य ) इस संन्यासी का ( प्राजापत्य ) प्रजापति परमाम को 


जानने का ध्म घमोनुष्टानरूप ( यज्ञः ) भ्रष्ठ प्रकार करने योष्य यतिघमे 


( दिततः ) उरःपङ है, श्रधीत्‌ ( यः ) जो इ्तको सर्वोपरि ( उपहरति ) स्वीकार 
करता है (षै ) वही संन्याली होता है ॥११॥ 

४. (यः) जो ( एषः ) यह संन्याक्ती ( भरजापतेः ) परमेश्वर ड नानने 
खूप संन्यःसाश्रम ॐ ( विक्रमान्‌ ) स्याचार &१ ( श्रनुविक्रमते ) अनुकूलता से 
क्या करत। ६, ( चै ) वही सब शम्गुणो को ( शपदहरति ) स्वीकार करता 
है ॥ १२॥ | 

९३ 
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यो.ऽतियीनां स शआद्वनीयो यो वेरम॑नि स॒गा्हैपत्यो 
यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्तिणभिः' ॥ १३॥ 


इट च वा प्प पूरं च॑ गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिये 


ॐ> 
रभि ॥ १४ ॥ 

्मथरव० कां० ६। सू० € [(१) १-४५७,८ (२) ४-६, 
११, १३; (३) १ ।॥ 

[र 

१, ( यः ) जो ( श्रतिथीनास्‌ ) श्रतिथि श्रथौत्‌ उत्तम संन्यातियो का 
संग दै ( सः ) वह संन्यासी ढे किये ( प्नाहवनीयः ) आहवनीय भञ्चि भ्रथोत्‌ 
जिसे बद्यचयीश्रम मे बरह्मचारी होम करता है, भर (यः) जो संन्यासी का 
( वेरमनि ) घर म अथौत्‌ स्थान मे निवासहै (सः) बद सरे किये 
( गाहपलयः ) गृहस्थ सम्बन्धी अग्नि दै, भोर संन्यासी ( यस्मिन्‌ ) जिस 
जाढराभ्नि मे अ्न्नादि ङो ( पचन्ति) प्रकते (सः) बह ( द्डिणम्िः) 
वानप्रस्थ सम्बन्धी अभ्निडे, दष प्रकार स्मा मे सब अरधिर्योक्ा भरोपण 
षरे । १३ ॥ 

२. ( यः ) जो गृहस्य ( प्रतिथेः ) संन्यासी से ( वूः ) प्रथम ( अश्नाति ) 
मोजन छरता है ( एषः ) यह जानो ( गृहाणाम्‌ ) हस्यो § ( टम्‌ ) ष्ट घुंख 
( च ) रौर उसकी सामग्री ( पूततम्‌ ) तथा जो देश्ववीदि की पूर्णता ( च ) श्नौर 
उसे साधना का (चै) निश्चय करर ( अभ्नाति ) महण अधोत्‌ नाश करता . 
हे 1 इसके जि गृहस्थ के समीप अतिथि उपस्थित होवे उसको पूरं जिमा कर 
पश्चात भोजन एरना अ्युचिव है ॥ १४ ॥ 
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कि विपि ~ । 
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‡ तस्यैवं पिदुषो यज्ञस्यारा यजमानः, श्रद्धा पत्नी, शरीर- 


पिध्मषुरो वेदिर्लोमानि वरदिर्ेदः शिखा, हृदयं यूपः, काम आज्यं, 
~ _ _ ` 


‡ से गे तैत्तिरीय श्रारण्यक का रथ करते ई-( एवम्‌ ) इष 


प्रकार सन्या अहण किये इए ( तस्य ) उस ( विदुषः ) विद्वान्‌ सन्यासी के 
संन्यासाश्रमरूप ( यज्ञस्य ) रच्छ प्रकार अ्रनुशन करने योग्य यत्त का 
( यजमानः ) पति ( श्रादमा ) स्वस्वरूप है, ओर जो ईशर, वेद्‌ श्रौर सलधमा- 
चरण, परोपकार मे ( घ्रद्धा ) सल्यका धारणस्प प्रीति दै षह उसकी 
( पत्नी ) खी + श्नौर जो संन्यासी का ( शरीरम्‌ ) शरीर है चह ( इध्मम्‌ ) 
यज्ञ ड किये इन्धन है, रौर जो उका ( उरः ) व्ःस्यल है वह ( वेदिः) 
यड, रौर जो उसङे शरीर पर ( लोमानि ) रोम हवे ( वर्हिः) शा ह, 
घनौर जो ( वेदः ) वेद्‌ श्रौर उनका शब्दा थं सम्बन्ध जानकर श्राचरण करना है 
बह संन्यासी की ( शिखा ) चोटी है, ओर जो संन्यासो का ( हृदयम्‌ हृदग् ह 
वड ( यूपः ) यज्ञ क! स्तम्भ दै, श्रौरजो हसे शरीरम ( कामः) कमि है बहु 
( भ्राञ्यम्‌ ) ज्ञान शरश्चिमे होम करने क। पदार्थं है, श्रौर जो ( मन्धुः ) सन्यासी 
मं क्रोध दहै वह ( पशुः ) निवृत करने प्रथीत्‌ शरीर क मलवत्‌ छोद्ने ॐ योग्य 
है, रौर जो संन्यासी ( तपः ) सलयधमोनुष्टान प्राणायामादि योगाभ्यास करता 
वह ( ञ्मिः) जानो वेदी का भ्र्चि दै, जो संन्यासो ( दमः ) धधमौचरण से 
इन्द्रियो को रोक ३ धमो चर मं स्थिर रसके चलाता दै वह ( शमयिता ) जानो 
दुष्टौ को दण्ड देने बाला सभ्य, ञ्ौर जो संन्या्ती कौ ( वाक) सल्योपदरेा 
करने ड किये वाणो है बह जानो सब मनुष्यो को ( ददिणा ) अ्जमय्रदान देना 
है, जो सन्यासी के शरीर में ( प्राणः ) भाण है वह ( होता ) होता के समान, 
जो ( चतुः ) चतु है वह ( उद्गाता } उद्गाता क त॒ल्य, जो ( मनः ) मन है 
वह ( श्रध्वयु"ः ) च्रध्वयुं क समान जो ( श्रोत्रम्‌ ) भोपर दै वह ( ब्रह्म ) चह 
नोर ( असनोत्‌ ) शरभ्नि लाने बल्ञेके तुर्य, ( यावत्‌ भ्रिप्ते ) जितना ङ 
संन्यालती धारण करता है ( सा ) यह ( दीद्ा ) कषा म्ण भौर ( यत्‌ ) जो 
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मन्युः पशुस्तपोऽरिदंमः शमयिता, दक्तिणा वाग्घोता प्राण, 
उद्गाता चचचुश्ययु षनो, व्रह्मा भोत्रमप्रीत्‌ । यावर धियते सा 
` दोक्ता, यदश्नाति. तद्धवियैदिवति तदस्य सोमपानं, यद्रमते 
तदुपसदो, यर््धरत्युपविशव्यु्तष्टते च सं प्रवर्ग्यो, यन्धुखं 
तदाहवनीयो, या व्याहृतिराहृतिये दस्य विद्गानं तञ्जु्रोति, यत्सायं 





संन्याखी ( श्रश्चाति ) खाताह (तद्धविः) वह घृतादि साकल्य ङे समान, 
(यत्‌ पिडति ) श्रारजो वह जल दुग्धादि पीता हे ( तदस्य सोपपानम्‌ ) वद 
इस्का सोमपाने, श्रौर (यद्रमते) वहजो इधर उधर श्रञ्ण करता है 
( तदुपसदः ) वह उपसद्‌ उपएस्ामग्री, ( यत्स चरप्युपचिशत्युत्तिष्ठते च ) जो वहं 
गमन करता, दढता श्रोर उठता है ( स प्रवग्पंः ) वदे इतरा प्रवरग्थं है, ( यन्प्ुम्‌ ) 
जो इसका सुख दहै ( तदाहवनीयः ) वह संन्या्ती ङी श्राहवनीय श्रन्नि ॐ 
समान, ( या उ््राहतिराहृतिर्यदस्य विज्ञानम्‌ ) जो संन्यासी का व््राहतिकू' उच्चारण 
करनावाजो इसका विह्तान श्राहूतिखूप है ( तज्जाति ) बद जनो होम कर 
रहा है, ( यदायं प्रातरत्ति ) संन्याक्मी जो खःयं ध्रौरं प्रातःकूःल भोजन रूरता है 
( तत्समिधम्‌ ) वे सूमिषार्हैः ( यत्प्रातमध्यन्दिनि सायं च ) ओ सखंन्य्रःक्ली भ्रातः 
मध्याद्ध श्रौर सायंसलमे छम करतार ( तानि सवनानि) वरे क्तीन सवन) 
( ये श्रहाराच्र) जो दिन श्रोर राच्निर् (ते दृशपःणमासौ ) ते सन्यासी ए 
पोणंमारूष्टि श्रौर॒श्रमादास्येषटि है, ( ये.ऽद्धमाल्ला्च मालाश्च ) जो रष शुञ्लपत्त 
छरीर महीने है ( ते उातुमो्यानि ) वे संन्यासीके चानुमाघ्य याग रहै, 
( ये ऋतवः } जो दखन्तादि तु ई {ते पशुबन्धः) वे जानो सं.यष्ली ङे 
पशुबन्ध श्रथोत्‌ & पशनो ङा बांधना रखनः! ६, (ये सेदश्सराश्च परिवत्सदश्च ) 
लो धंदसर श्रौर परिवल्र शयोत्‌ वपं वपौ-तर दै ( तेऽदर्गणाः ) वे संन्यासी ३ 
एखहगण दौ रश्रिवा तीन र्रिश्रादिॐ बत, जो ( सदेदसं वै) सदं 
\ दबा अयात्‌ शिखा सृष्र॒यश्नोपदीत अदि पूदौश्मददह्ध णा ल्ग फरना है 


। 
॥ 
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प्रातरत्ति तत्पिं, यस्प्रातमध्यन्दिनि< सायं च तानि सवनानि । 


= 


चे शरोरात्रे ते द शपौशेमासौ, ये दरमापताश्च मापस्ताश्च ते 
चातुमस्यानि; य॒ प्तपरस्ते. परुषन्धा, ये संवस्छगाश्य 
पशवस्तराश्च ते.ऽदमणाः, सथै्दसं॑दा एतस्तरं, यन्मरणं 
तदवमुष!, एत जरामयमधिहोत्रर सत्र, य एवं दिदराडुदगयने 
प्रयते देवानामेव सहमानं गल्वाऽऽदिलयस्य सायुज्यं गच्छरखय 
यो दक्िरे प्रमीयते पितृणामेव सदिमानं गला चन्द्रष्षः सायुज्यं 
दो दगरःमान्नोसयेतौ वै घयौचन्द्रमपोम दिमानौ ब्राह्मणो विद्रानभि- 
जयति, तस्माद्‌ ब्रह्मणो मरिमानमाप्रोति, तस्मद्‌ ब्रह्मणे 
पहिम्‌।नपित्युपनिषत्‌ ।! ठ्ति० प्रपा० १०। अतु ६४ ॥ 


( एतव्सन्रम्‌ ) यह सब से बड़ा यज्ञ॒ 1 ( यन्मरणम्‌ ) जो सन्यासी का द्य्यु 
है ( तदबण्टुयः ) वद यद्धान्तस्नान ह, ( यतद जरामर्यमस्निहोश्र सत्रम्‌ ) यही 
लरास्था शौर ्व्युरश्ःत श्रथीत्‌ य चत्‌ जीवन्‌ ३ तादद्‌ सल्योपदेश यःगाभ्यासरादि 
संन्प्रास्र 2 धमं का अवुष्टान्‌ ६ छर्म राचर्प बडा दीं यद्ध &ै। (य णवं 
विद्राुदेगयने० ) ज। इख धकर दिद्धान्‌ संन्यास सेकर विद्वान योगाभ्यास करके 
शरीर दद्‌ नः है वह विद्वान ही महिमा को प्राक्त इकर स्व्रक।सास्वरू प परमारमा 
ङे सङ्ग ष्म प्रस होत है, ननोर जो योग विन्ञान से रदित है स्मो सक्षारिक 
दस्तिखायनख्पु ध्यचटार मे रश्ट्यु ङो प्रा होता ह! वह पुनः इतः मातापिता) 
इ 2 सहिमा खो प्राक्च दोर चन्द्ररु ङ समान द्धि छथ के प्रा हाता है। 
स्भैर जो हस दोन ड सहिमाश्रो हो विद्वान्‌ ब्राह्मण र्यात्‌ सन्यासी जीत लेता 


॥ ; 4 प { ७ € 
५, £ उह उत परे परमस्य ॐ सहमा को धा होकर “छ के समथ प 


(8 ओेख-सुख को षता & । 
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अथ सन्यासे पुनः प्रमाणानि- 


$ न्यास इत्याहुमनोषरिणो ब्रहाणम्‌ । ब्रह्मा विश्वः कतमः 
खयम्भः प्रजापतिः संवत्सर इति । संवर्सरो ऽसावादिलयो य एषु 
आदित्ये पुरुपः स॒ परमेष्ठी ब्रह्मासमा। याभिरादिलस्तपति 
ररिमभिस्तामिः पजन्यो वपति, पजेन्येनोपधिवनस्पतयः प्रजायन्त 
श्रोपधिवनस्पतिभिरन्नं भवलयन्नेन प्राणा प्रारैर्बलं बलेन 
तपस्तपसा श्रद्धा अद्या मेधा मेधया मनीषा भनीपया सनो मनसा 
शान्तिः शान्तया चित्तं चित्तेन स्मृतिर स्मृत्या १1२९ स्मारेण 
------------------ = स 
8 (ग्याष् हइव्याहुमनीषिणः० ) इस नुवाक का चरथं सुगम है 
इसकजिये भावार्थं कहते द । न्यास श्रथौत्‌ जो संन्यास शब्द का श्रथ पूवं कड श्रये, 
उस रीतिसेजो संन्यासी होता है वह परमाप्मा का उपासक है। यह परमेश्वर 
सूयौदि लोका मे व्याप श्रौ पूर्य कति जिषे प्रताप से सू्थं॑तपतादहै। उष 
तपने से वषौ, वप से श्रोषध्री वनस्पति को उत्पत्ति, उनले अन्न, श्रन्न से प्राण, 
प्राण खे बल, वल्ल से तप च्रथीत्‌ प्रणायाम योगाम्यास्, उसपे श्रद्धा सल्यधारण 
म प्रीति, उसपते बुद्धि. बुद्धि से षिचारशक्ति, उससे प्रान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति 
से चेतनता, चित्त से स्ति, स्तिसे पूवापर का ज्ञान, उसते विज्ञान श्रौर 
विज्ञान से भ्राषमा रो संन्यासी जानता ओर नाता है। हसक्तिमे श्रनदान श्रेष्ठ 
जिसमे प्राण बल विज्ञानादि होतेर्है। जो प्ररणोका श्राव्मा, जिष्ठते यह सव 
लगत्‌ भरोत प्रोत व्याप्त हो दहा है! यह सब जगत का कत्त, वही पूवंकल्प 
ओर उत्तरकल्प मे भी जगत्‌ को बनाता दहै । उल जानते की इृच्ा से उसो 
नान कर हे संन्यासिन्‌ | तू. पुनः पुनः खष्युको प्राप्त मत हो, किन्तु सुक्तिसे 
प्र सुख को प्रा हो । इसलियि घब तर्पो का तप्‌, सब ते पथक उत्तम संत्यास 
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विजान विज्ञानेनासमानं वेदयति, तस्मादन्नं. ददन्द्शौणएये तानि 


ददात्यन्नात्‌ प्राणा भवन्ति भूतानां प्राशैमनो मनसश्च विष्ठानं 
वि्नानादानन्दो ब्रह्मयोनि । सत वा एप पुरुषः पएच्षा पन्नात्म्‌। 
तेन सर्वमिदं प्रोतं प्रथित चान्तं च दयौश्च दिशश्चबान्तर्‌- 
दिशश्च, स वै सवैमिदं जगत्‌ स भूत स॒ भस्य निङ्गघक्लृप्त 
ऋतजा रयिष्ठा; शरद्धा सस्यो महरखोस्तमसो बरिष्ठात्‌ । हल तमेवं 
नघा हृदा च भूयो न मृ्युषुपयाहि विदान्‌ । तस्मान्‌ न्यापमेषा 
तपतामतिखकिमाहृः । वपुरणएो विभूरपि प्राणं खमि सन्धाता 
अर्वस्खमसि विश्वघत्तेजोदास्तमस्यग्नरति वचो स्मसि ्थेस्य 
य॒म्नोदास्खमति चन्द्रमस उपयामग्रतोऽति ब्रह्मणे खा महसे । 
्नोमिलासानं युञ्जीत । एतद महोपनिषदं देवानां गुदम्‌ । य 
एवं वेद ब्रह्मणो मदहिमानपापरोति तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमिसधु- 
पनिषत्‌ ॥ ते चि०ःप्रपा° १० । अनु° ६२ ॥ 

न ~ 


ढो कते ह । हे परमेश्वर ! जो त्‌ सब मे वाघ करतः धा वियु दै, त्‌ प्रा का 
विच का सरष्टा, धत्तो, सूखयौदि को तेजद्‌ता दै1 


प्राण सब का सरधान करनेदारा, 
तूष्टी सू्य॑का क्ती, तु ही चन्द्रमा ढे 


चू ही श्रग्नि से तेजस्वी) त्‌ ही विद्यादाता, 
प्रकाश खा प्रकाशक है। वह सब से बदा पूजनीय देव है! ( भ्रम्‌ ) इस मन्त्र 
ङ] मन से उख्चारणं करङे प्रमार्मा त चास्मा को युक्तं करे \ जो इस विद्राना 
धी ग्राह्य महोत्तम विद्या को उक्त भकार ते जानता हे षह खंन्यासी पुर मारमा के 


महिमा शो प्रा होकर आनन्द र र्ता है । 





~~ ~= 
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सन्यासी का कत्तव्याऽश्टसेव्यं 





हते दृश्टं मा मित्रस्य मा चह्धुपा सर्वाणि भृतानि सभीक् 
न्तम्‌ । भत्र्याहं ज्ञप सवाणि भूतानि सर्मीत्ति। पित्रस् 
चद्धपा सर्मकामह ॥ १ || यजु अ० ६ मंर्श्ट॥ ` 
अग्रे नय सुपां रायेऽअस्मान्‌ विनि देव वयुनानि विदान्‌ । 
युयोधगस्मज्जुहुराणमेनो भूपिं्न्ते नमऽउक्तिं विधेम । २॥ 
यस्तु॒॒सांणि भृतान्यालमन्नेवानुपश्य॑ति | 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न वि चि्षिति ॥ ३); 
यस्मिन्त्सवोि भूतान्यात्मैवाभूदिनानतः | 
तन्न॒ को मोदः कः शोकं एकत्वमनुपरयतः || ४ }; 
यजु अ० ४०। म० १६, & ७॥ 
परीत्य भृतानि परीत्य लोत्‌ परीत्य. सथ; प्रदि शो दिशं 1 
उपस्याय॒श्रथमजामृतस्याटमनारमान॑मश्च द विपरेश ॥ ५॥ 
यु अ° ३२ स० ११॥ 
एचो द्यत्र परमे व्योमन्‌ यधिमिन्‌ देवा अभि विशं निवेदः । 
यस्तन्न बद्‌ किमृचा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इमे घम।्त । ६॥ 
° स० ९ । सु १६४ । म० ३६. ॥ 


अ कर चिकि» = ` च # क 


। 
॥ 
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समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितश्यासनि यस्सुखं मवेत्‌ । 
च शक्यते बणएयितु गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन शृते ॥७॥ 


[ मेत्रायणी खपनिषद्‌ ४1६] 
¢ ७ रि 
अथं-दे (दते) सवदुःखविद्‌ारक परमात्मन्‌! तू (मा) 
ट ९ * * (9 
शुको संन्यास्माग मे (ट) बदा हे सवेमित्र] तू( मित्रस्य) 
सवंपुद्रद्‌ च्राप्र पुरुष की ( च्धषा ) दृष्टिसे (मा) मुमको खबका 
भिन्र बन! निषसे ( सर्वाणि ) सव ( भूतानि ) ्राणिमान्न मुम्प्को 


मित्रक दृष्टि से ( खमीक्न्ताम्‌ ) देख. शरोर ( हम्‌ ) मेँ ( मित्रस्य ) 


भिनच्नख्छी (चद्धपा) दृष्टि से (सर्वाणि भूतानि) ख्व जीवों को 
( समीच्ते ) देखू । ईइ प्रकार चपकी कृपा ओर अपने पुरुषाय से 
हुम लोग एक दूसरे को (मित्रस्य चह्तषा) सुद्द्धावकौ दष्टिसे 
( समीक्ञामदे ) देखते रद ॥ १॥ | 

हे ८ अग्ने ) स्वध्रकाशस्वरूप सब दुःखों के दाहक ( देव ) सच 
सुखो ॐ दाता परमेश्वर ! ( विद्वान्‌ ) राप ( रागे ) योग विज्ञानर्प 
धन की प्रा्ि के लिये ( सुपथा ) वेदोक्त धमंभाग पते ( अर्गान्‌ ) दम्‌ 
को ( विन्धानि) सम्पू ( वयुनानि ) श्रज्ञान ओर उत्तम कर्माको 
(नय ) कृपा से प्राप्र कीजिये, ओर ( चअ्रसमत्‌ ) हम से ( ज॒हृराणएम्‌ ) 
कुटिल पक्तपालरहित ( एनः) अपराय पापकम को (युयोधि ) दूर 
रसिभ नोर इख अधर्मावस्णसे दम को सदर दूर रखे, इलि 
(ते) खापदीदी( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत प्रकार ५ नम उचिम्‌ ) नमई 
पूर् भ्रशं को निव्य ( विधेम ) कया करं ॥ २॥ 

( यः ) जो संन्यासी ( तु ) पुनः ( प्मा्मन्नेव ) आत्मा अथात्‌ 
परमेश ही मे वथा अपने यात्मा के तुर्य ‹ खर्वाणि भूतानि ) खस्पृण 
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----------------- 
जीव रर जगत्थ पदार्था को ( ्नुपश्यति ) अनुकूलता से देखता है, 
( च ) ओर ( सवभूतेषु ) सम्पृणं प्राणी अप्राणियों मे ( आत्मानम्‌ ) 
परमात्मा को देखता दै, ( ततः ) ख कारण वह छिसो व्यवहारं 
( न विचिकित्सति ) संशय को प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ परमे्र को 
खवेग्यापक सर्वान्तर्यामी सखर्व॑खाक्ती जान के अपने त्मा के तुल्य 
सव प्राणीमात्र को हानि लाम सुख दुःखादि व्यवस्था मे देखे, बही 
उत्तम संन्यासधमं को प्राप्त होता है ॥३॥ 


( विजानतः ) विज्ञानयुक्त संन्यासी का ( यस्मिन्‌ ) जिस 
पक्तपातरहित घमेयुक्त संन्यास मे ( सर्वा शि भूतानि ) सुब धाणीमात्र 
( भात्मेव } श्मात्मा ही के तुल्य जानना अर्थात्‌ जैखा अपना आत्मा 
अपने को श्रिय है उसी भ्रकार का निश्चय ( अभूत्‌ ) होता है, ( त्न ) 
उख संन्याखाश्रम में ( एकत्वमनुपश्यतः ) भस्मा के एक मावको 
देखने वाले संन्यासी को ( को मोहः ) कौनसा मोद अौर ( कः शोकः ) 
कोनसा शोक होता दै, अर्थात्‌ न उसको किसी से कभी मोह श्नौर न 
शोक होता दहै, इसलिये सन्यासी मोहशोकादि दोषों से रदित ्ोकर 
खदा खव का उपकार करता रहे ॥ ४॥ 


दघ धकार परमात्मा की स्तुति प्रायेना चौर धमं में दद्‌ निष्ठा 
करके जो ( भूतानि ) सम्पूणं प्रथिव्यादि भूतां मं ( परीत्य) व्यान, 
( लोकान्‌ ) सम्पूण लो मे ( परीत्य ) पूण हो, ्ौर ( सर्वाः ) सब 
( प्रदिशो दिशश्च ) दिशा {ओर उपदिशाध्नों मे ( परीतस्य ) व्यापक 
होरे ध्थित है, ( ऋतस्य ) सत्यकारण के योग से ( प्रथमजाम्‌ ) सब 
मदत्तर्वादि खष्टि को धारण करके पालन कर रदा है, उस 
( भार्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्यासी ( आत्मना ) स्वात्मा से 


॥ 
| 
॥ 
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( उपस्थाय ) समीप स्थिर होकर सम ( अभिसंविवेश ) प्रतिदिन 


समाधियोग से प्रवेश किया करे ॥ ५॥ 


हे संन्यासी लोगो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस ( परमे ) सर्वोत्तम 
( व्योमन्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक ( अर्रे ) नाशरदित परमात्मा मं 
( ऋचः) ऋरेदादि वेद्‌ रोर ( त्रिश्वे ) सव ( देवाः ) परयिव्यादि 
लोह ्रौर समस्त विदन्‌ ( अधिनिषेदुः ) थित इए चनौर होते ई, 


(यः) जो जन ( तत्‌.) उत व्यापकः परमारमा को (न वेद्‌ ) नही 


जानता वह ( ऋचा) वेदादि शाख पदुने से ( कि करिष्यति ) क्या 
सुख व लाम कर लेगा उर्थीत बिद्या के विना परमेश्वर का ज्ञान कभी 
नहीं होवा, नोर विद्या पद्के शी जो परमेश्वर को न्दी जानता छमोर 
न उघकी चाज्ञा मै चलता है वह मनुष्य शर्‌ धारम करफे निष्फल 
चला जाता है, शौर (ये) जो विद्वान्‌ लोग ( तत्‌) उघ न्क्षको 
( विदुः) जानते दै (ते इमे इत्‌) वे ये टी ख परमात्मा म 
( समासते ) यच्छे प्रकार समायियोग से स्थिर होते द ॥ ६॥ 


( खमाथिनिधूर्तमलस्य ) खमाधियोग से निमेल ( चेतसः) ` 


चित्त ॐे सम्बन्ध खे ( श्ासममनि ) परमात्मा म ( निवेशितस्य ) निश्चल 
प्रवेश कराये हये जीव को ( यत्‌) जो ( घुखम्‌ ) सुख ( भवेत्‌ ) होवे 
वह (गिण) बाणी से ( वरेयम्‌) ^ न शक्यते ) कदा नरह जा 
खकता कयो ञि ( वदा ) तब वह खमाधि मै स्वयं स्थित जीवातमा 
( तत्‌ ) खख ब्रह्म को ( च्न्तःकरणेन ) शद्ध शरन्तःछर्ण से ( गृह्यते ) 
रहण ` करता है, वहं वणन करने मं पूणं रीतिसे कभी नही भा 
सकता । इधघलिये संन्याषी लोग परमादमा में स्थित रह श्रौरजो 
खयङ्की, अज्ञा अर्थात्‌ प्पातर्हित च्या धर्यं सें स्थित होकर 
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सत्यो पदेश सखत्यविद्या के प्रचार से खब सन्ध्यां को सुख पटंबाता 
> 
रदे ॥ ७1 


समानाद्‌ ब्राह्मणो निलयष्ुदिजेत विषादिव । 
अग्तस्येव चाङ्ाङ्चेदबमानस्य सवदा ॥ १ ।। { मल° २ । १६२] 


यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ युध! । 
यमान्‌ पतत्यङ्कखाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ !\ २ ।, 
 सनु° ४ ! २०४] 

अरथे- संन्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुल्य डरता रहै 
रर चरमृतॐे समान अपमानङी चाहना करता रहे, क्यांञरिजो 
अपमानसे डरताश्रोर मान द्धी इच्छा करता दै बह प्रशंसक होकर 
मिथ्याारी चओ्रौर पतितदहो जाताहै इषलिये चाद निन्दा हो चाहे 
प्रशसा, चाहे मान हो चाहे अपपान, चाद जीना हो चाहे परत्यु. चाह 
हानि दहो चादर लाभ, चादे कोई प्रीति करे, चाहे वैर बे, चाहे अन्न 
पान वश्च उत्तम स्थान न मिज्े वा पिते, चाद शीत उष्ण स््तिनांदही 
क्यांन दहो त्यादि स्वका स्न करं श्रौर अधमे का खर्डन तथा 
धमं का मण्डन खदा करता रहे, इसे परे उत्तम धमं दूरे छिसी 
कोन माते, 

परमे्र से भिन्न छिसी की उपासना न करे, न वेदविरुद्ध कु 
माने, परमेश्रर के स्यान मे सुदेम वा स्थूल तथा जङ्‌ रर जीवद्छोभी 
कथभीनमने, फ सद्‌ा प्रदेश्वर चो सपना स्वामी माने ओर आप 
सेवक बना रहे, वेखः ही उपदेश श्नन्य को भी किरा करे । जिस-जष् 


णि णि म्न 


कम से गदश्थों की :दन्नति हो दा.माता, पिता, पुत्र, दी, पति, षन्धु ६... 





| , | 
लंन्थासप्रकरणम्‌ ४६७. ॥ 
कज क ४ | | 
4 ६ * 
बहिन, भित्र, परख, नोर, बड़ ओर दोर मेँ विरोधद्धूट कर्‌ प्रेम 
बहे उस उघ का उपरश क्रे । 





ञो वेदसे विरुद्ध मतमतान्तर के म्रन्थ बायवबिल, ङरानः 
पुरए भिध्याभिलाप तथा काञ्यालङ्कार {5 जिन पटने सुनने से 
मनुष्य विषयी आ्ओौर पतित शो जाते है उन खचर का निषेध करता रहे । 
विद्वानों अर परमेश्वर खे भिन्न न किघीको देव तथा विद्या, 
योगाम्या, सल्घंग शरोर खत्यभाग्णादि से भिन्नन किसी को तीये, 
छोर विद्वानों की मूपि्यो से भिन्न पाषणादि मूतियां कोन मानेन 
अववा वैव दी ग्रस्यं को भात) पिता, भावये, अतिथि, स्त्री के 
(लये विवादित पुरूष छर पुरुष क लिये विवा हित स्त्री क मूतिसे भिन्न 
किसो को मूरति को पूञ्य न खमावे, किन्तु वैदिकमत कौ उन्नति ओर्‌ 
वेद्वि हुड पालरुड मतां के खरडन करने में खद्‌ तत्पर रहे । 

दादि रास्त्रं मे श्रद्धा चोर तद्िरुढ ्रन्थो वा मतो मं अन्रद्धा 
किया कराया करे! आग्शुभ गुण कमं स्वभाव पुक्त होकर सवो 
सी प्रकार के करने मे पयतन शिया करे, भ्रौर जो पूर्वोक्त उपरेश 
लिखे ३ उन-उन अपने संन्यासा्रम्‌ ङ कत्तव्य कर्भ को किया कर्‌ 
' खरडनौीय कर्मा का खण्डन कर्ना कभी न दोडे। श्राषुर अथात्‌ 
छमपने को ईश्वरः ब्रह्म मानने बालों कामी यथावन्‌ खण्डन करता 
र्दे । पर्मेश्चर्‌ के गुण कमं स्वभाव चर न्याय प्रादि गुणौ का प्रहत 
करता रदे । इम धकार कमं करता ईच्रा स्वयं आनम्द्‌ म.र््कृर खव 
ख आनम्द मे रक्खे। ¦ 

सखवद1 ( श्चहिखा ) निर्वैरता, (खल्यम्‌ ) घत्य बोलना, सत्य 
सानना, खत्य करन ( खस्तेयम्‌ ) सन्‌) कमे, चन्‌ से अन्याय करे 


न~~ पिक 
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परपदा्थं का ग्रहण न करना चादिये, न किसी को करने का उपदेश 
करे, (ब्रह्मचर्यम्‌ ) खदा जितेन्द्रिय होर अष्टविध मैथुन का त्याग रख 
के वीये की रक्ता श्रोरं उन्नति करके चिरञ्जीवी होकर सब का उपकार 
रता रहे, ( अपरिग्रहः ) ्रभिमानादि दोषरदित किसी संसारके 
घनादि पदार्था मे मोदित होकर कभी न फंसे । एन ५ ( पांच ) यमां 
का सेवन सदा किया करे। चोर हनके खाय (पांच) नियम 
अर्थात्‌ ( शोच ) बाहर भीतर से पविन्न रहना, ( सन्तोष ) पुरुषार्थ 
कृरते जाना ओर हानि लाम में प्रसन्न योर ्प्रघन्न न होना, ( तपः) 
खद्‌1 पक्तपातरदित न्यायखूप धम का सेवन प्राणायामादि योगाभ्यास 
करना, ( स्वाभ्याय ) खदा प्रणव का जप अथात्‌ मन मं चिन्तन श्र 
उसके अथ ईश्वर का विचार करते रहना, ( ईश्वरप्रणिधान ) अर्थात्‌ 
सपने आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की श्चाज्ञा मं समपित षर 
परमानन्द परमेश्वर के घुख को जीता हुच्ा मोगकर्‌ शरीर द्योड्‌के 
खर्वानन्द्युक्त मोक्त को प्राप्त होना खंन्याखियां के मुख्य कम है । 
हे जगदीश्वर खवंशक्तिमन्‌ सर्वान्त्याभिन्‌ दयालो न्यायक।रिन्‌ 
खश्चिदानन्दानन्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव भजर अमर पवित्र 
परमात्मन्‌ ! धराप अपनी कृपा खे खन्यास्ियाँंको पूर्वोक्त कर्माोमे. 
्रबृत्त रख ऊ परममुक्ति सुख को प्राप कराते रदिये । 


एति संन्याससंस्कारविधिः समाक्षः ।। 





अथान्त्येटिकमेविधिं व्यामः 
न्त्येष्टि कमं उसको कहते है कि जो शरीरके अन्तका 
खंस्कार दै, जिखके अगे उस शरीर के लिये कोड भी न्य खरकार 


नदीं है शी को नरमेध, पुरुषमेध, नरयाग, पुरु्याग भी ®हते हे । 


अस्प॑न्त९ शरीरम्‌ ॥ यजु° ° ४०। मं° १५॥ 
निवेकादिश्मशानान्तो मन््रयस्योदितो विधिः ॥ मचु° [२। १६] 

दस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम्‌ ) अर्थात्‌ अस्म करने 
पर्यन्त दै ॥ १॥ | | 

शरोर का श्र(रम्भ तुदान सौर अन्त मँ श्मशान अथात 
मृतक कमं है ॥ २ ॥ 

(प्रभ) जो गरड पुराण आदि में दशगाक्र) एकादशाः 
द्वादशाह, खपिरडीकर्म, मासिक वार्षिक गयाश्राद्ध चादि क्रिया लिखी 
है क्याये सब अत्य द 

( उत्तर ) हां अकरश्य मिथ्या है, क्योंकि वेदो से इन कर्मो का 
विधान नदीं है इघल्िये अकृ्तंञ्य ह । ओर मृतक जोव का सम्बन्व 
पूवे खम्बन्धियो के खाथ कुड भी नहीं रहता शरोर न इन जीते हुए 
खम्बन्धि्यों का, व्‌ जीव भपने कमं के अनुसार जग्म पाता है 

(प्रभ्र) मरण के पीद्े जीव कां जाता हे ? (उच्तर) यमालय को । 

(रभ) यमालय किखकोःकहते दै १ ( उत्तर ) वाय्वालय को । 

(भ्न) वाय्वालय शिसश्ठो कहते दै १ 

(उर) अम्तरिक्त को, जो किं यह्‌ पोल है । 
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(रशन) कंथा गरुङ्पुराण दि में यमलोक लिखा दै वह्‌ शूट है! 


(उत्तर) अवश्य मिभ्या है । 
(प्रभ) पुनः संसार क्यों मानता है! 


( उत्तर ) वेद्‌ के अज्ञान ओर उपदेशकेनदहोनेसे। जोयम 
कगे कथा लिख रक्खी दै वह्‌ सब मिथ्या दै, क्योंकि यम इतने पदार्थो 
का नाम- 


पृखयमा ऋषयो देव॒जा इतिं।!१।! छ० सं० १ । चू° १६४ । सं०;१५॥ 
शकेमं वाजिनो यम॑म्‌ ।! २ |] छ० मं > । सू ५। सं १॥ 


यमाय नुद्रुता दिः । यमं ह यज्ञो मच्छ्यनिदुनो अरशतः ॥३। 


० म° १० सू० {४ स० १३॥ 


स 6 


यमः सूयमनो विष्णु सम्ध्रियमाणो वायुः पयमानः | ४ ॥ 


| यजु ° अ० ८ । सं° ५७ ॥ 

वाजिन यमम्‌ | | छ० सं० ८ । सू० २४) सं०२२॥ 
यम्‌ मतरि्।नम हुः | & ॥| ऋ० सं: १। सू° १६४ । मं ४६॥ 
यहां ऋतु का यम नामहै॥१॥ यहां परमेश्वर का नाम 
॥२॥ यहां अग्निकानाम ॥३॥ यहां वायु, विद्यत्‌, सूयक यसम 


नाम द॥४॥ यहांभीवेग वाला हेनेसे वायुका नाम यमह 
॥ ५॥ यहां परमेश्वर कानाम यमद ॥६॥ 


इन्यादि पदार्था का नाम 'यम' है, दइधललिये पुराण चआदिकी 
सब करपना भूटी ह । 
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- 

विधि-षंस्थते भूमिभागं खानयेदविशपूरस्ा दिशि 
ददिणापरस्यां वा ॥ १॥ दकषिएप्रबसं प्र्दक्तिणाप्रवणं घा 
्रस्यग्दक्णि प्रवण सिध्येके | २॥ याबानु्बाहुकः पूरपस्ताव- 


1 


| 
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दायाभग्‌ ॥९।। | व्याममां तिथ्‌ ॥४॥ ] वितस्तयवौर्‌ ॥|१॥ . 


केशर्भशरूलोमनखानोसयुकतं पुरस्तत्‌ ॥६॥ दस्रं वरज्यं च 
॥७।। दधन्यत्र सर्पिरानयन्ध्येतत्‌ पिं पएृषदाज्यय्‌ ॥८॥ शरयता 
दिशमग्ीन्नयन्ति यत्तपात्राशि च ॥ & ॥ आ्लायन गृ" अ० ४ । 
करिडि० १ । सू० ६-१०, १५-१७। तथा करिड० २।स्‌० १॥ ` 


जव कोड सर जावे तव यदि पुरुष हो तो पुरुष ओर खी हो 


तो स्त्रियां उसको स्नान छर । चन्दनादि सुगन्धलेपन ओर नवीन ` 


वसद्र धारण कटावं । जितम¶ उसके शरीर का भार क्षे उतना घृत, 
यद्‌ अधिक सापथ्यहो तो धिक ले, रौर ओ महादद््र भिज्ञक 
हो छि जिषे पाड डु मी नहीं है उसो कोड श्रीमान्‌ वा पंच बन 
केआधमनदेकषयवी न देवे श्योर ीमान्‌ लोग शरीर के बराबर तोल 
के चदन, सेर्‌ भर घी ओं एक र्वी कस्तूरी, एड सासा केखर, एक एक्‌ 
मन घी $ साथ सेर-सेर भर अगर तगर ओर्‌ धृत भे चन्दन का चुरा 
भौ यथाशक्ति डाल, कपूर, पलाश श्रादि-के पूणे काष्ट, शरीर $ भार 
से दूनी सामग्री श्मशान अं पवां तत्पश्चान्‌ सतक शे वहां श्मशान 
मे ले जाय । यदि प्राचीन वेदौ बनी हई न हो तो नवीन बेदी भूमि मे 
खोदे । वह श्मशान का स्थान वस्ती से द्क्तिणि तथा भाग्नेय अथवा 
नेच््य कोण मेहो वहां भूभिको सोदे। सतक फे-पग दक्िण 
र्ठ | 


क 
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तेऋत्य अथवा श्ाम्तेय कोण में रदे, शिर उत्तर ईशान बा वायव्य 
कोण में रहे ॥ १॥ 

भृतक के पगकी र देदी रे तत्ते मै नीचा आर्‌ शिरी 
ओर थोडा ङंचा रदे ॥२॥ 

उस तदी छा परिमा, पुरूष खड़ा होकर उपर को हाय 
उठा उतनी लम्बी ओर दोनों हाथों को लस्वे उत्तर ददधिंण पाश्वं से 
करज से जितना परिमाण दो, अथौत्‌ सतक क खादृ तीन हाथ अथवा 
तीन हाथ से उपर चौदी होवे ओर याती के बरावर गदर। होवे ॥३॥। 


दोर नीचे आथ इाथ अर्थात्‌ एक वीता रदे ॥ ४ \ 


खख वेदी मे थोढा-धोड़ा जल लिंडकावे । यदि गोमय उपस्थित 
होतो लेपन भी करदे । उसमं तीचे से छाधी वेदी तक लक्यां 
विने, जैवे छि भित्ती मे इटं चिनी जाती टै, शर्थत्‌ बरावर जमाकर 
लकया धरे, लकडियों ॐ बीच मे थोद़थोडा कपूर थोदी- थोडी दूर्‌ 
पर रक्खे । उसके ऊपर सभ्य म सतक को रक्खे अथात्‌ चारं ओर 
बेदी बराबर खाली रहे, ओर पश्चात्‌ चारों ओर शरोर ऊपर चन्दन 
तथा पलाश आदि # काष्ठ बराबर चिने। वेदी से उपर एक वीता 
भर लकडियां चिने । 

जब तष यह्‌ क्रिया होदे तब तक अलग चूल्हा वना, अग्नि 
जला, घृत तपा शौर छान कर पात्रं मँ रक्खे, उसमें कतुर । शमादि 
खब पदार्थं भिलावे, लम्बी-लस्बी लकदियों मे चार चमं को चाहे 
वे लकड़ी के हं वा चांदी सोने के - मथा लोदे के द, जिस चमखा मे 
एक शाक भर से च्नधिक अर्‌ च्राधी छटांक भरसे न्यून घृतन 
्आावे खूब दद्‌ बन्धनोंँ खे डंडा कं खाथ बाधे । 


2 
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पश्चात्‌ धृदक्ा दौपक करके, कपूर म लगाकर, शिरसे 
छ्ारस्भर कर ॒पाद्षरन्त मध्य-र्‌थ्य मं अग्नि प्रवेश करावे। अग्नि 
प्रवेश कराके-- 

प्रोमग्नये खषा ॥ १ ॥ श्रा सोभाय खाहा ॥ २॥ 

प्र लोकाय खाहा ॥ ३ ॥ श्रोषुमतये स्वाष्ा ॥ ४ ॥ 

स्मा स्वगोय सोक्राप खाहा ॥ ५ ॥ 

्राश्चला° भ० £ । क० ३ । सू० २५, २६॥ 
हन पांच सन्वों से ाहतियां देके अग्नि को प्रदीप्र ्टोने देवे । 


` तरपश्चात्‌ चार मनुष्य प्रथक प्रथक्‌ खड़े रह कर वेदां के मन्त्राँ से 


ाहुति देते जारे, जाँ सवादः आवे वहां आहूति छोड़ दे - 

मथ वेदमन्त्रा 
धै चचु्गच्छत्‌ वातमात्मा यां चं गच्छ पृथिवीं च धमणा । 
ञ्रपो य गच्छ यद्वि तत्रते डिदमोपधीषु प्रतितिष्ठा शरीरै! स्वाहा ।१। 
द्रजो भागस्तपसा तं वस्व तं ते शोचिस्पपतु तं ते श्रविः 
यास्तं शिबास्तन्धों जातवेदस्ताभिगेहैनं सुकृतम लोकं स्वाहा ॥२॥ 
श्रयघज पुनस्त पिभ्यो यस्त॒ आहुतखरति खधाभिः । 
आयतान उप॑ बेत्‌ शेषः सगच्छतां तन्या जातप्रेदः स्वाहा ॥३॥। 
छग परिगोभिग्ययस्व सम्प्रोष्य पीवसा मेदसा च । 
नेव धष्णुहरसा जहगणो दधृग्वधदयन्पयंङ्याते स्वाहा ॥४॥ 





३५४ संरकारविधिः 
0 
य खथग्ते समदस्तम नि्वपया पुनः 
क्वियाप्म्य>ं सेहत पकद्व व्य॑स्कशा स्वाहा ॥ ५ ॥ 
ऋ० सं° १०} स्‌० ६६ । सः ३.४७, १३॥ 


कि 


परेयिवांसं प्रदो सहीरल पन्थामदुपस्पशानस्‌ । 


=] 

स. ® : 9 9 र 9 ता ना $ 1 

वैवस्यतं सङ्कथनं जनान्पं यम॑ राजानं हविषा दुस्य स्वाहा ।६॥ 
= 9५ 1 ¢ 

यभो नं गातं प्रथमो विवद्‌ नैष गव्यूतिरपसतवा उ । 


यत्र] नः पू वित परेयुरेना ज॑जलानाः पथ्या२ च्रनुस्व४ स्वाह ।७। 


(~ 


मावली कञ्चैर्मपो यङ्खिगेमिरदस्पतिचछकथिवावधानः 
या देष वृधे च देवान्त्सराढान्ये खधयान्ये मदन्ति स्वाहा ।८। 
इभं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्येमिः पितभिः संविदानः | 


(प 1 
छ खा पन्त्राः कविशस्ता वहन्सेना राजन्द्धिष 
अह्िरोभिराणदि यङखिभिवेय वै र्परिह मादय । 


| © 


वि्॑स्थन्तं ह्ये य; पिता तेऽस्मिन्यङ् वर्हिप्या निष स्वाह ॥१०॥ 


प्रहि प्रेहि पिषः पर्व्यमियंत्र। नः पू पितरः परेयुः ¦ 


(ज ॥\ = © | 
उभा राजानासधय। मदन्ता यु पश्यापि वर्णं च देव स्वाह ।१९। 


नेष्टापएर्तन परप व्योभच्‌ । 
गच्छस्व तम्बा सवचां! साहा ॥९२॥ 


स गच्छंस्च पिदभिं 
हृत्य बद पनर्‌ 


¢ 
स्‌ 
क (0 ।, 
ह 


[न 
क कि 





"क | > | | ॥ 
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पेत्‌ वीतु वि च॑ सपतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 
अहौथिरद्धिरक्तभिव्यक्तं यमो ददात्यव्साचपस्म सवाहा ॥ १३॥ 
यमाय सोप सुनुत यमाय जुहुता दषिः। 
यमं ई यज्ञो ग॑च्छव्यिद॑तो अरदत्‌! स्वाह ।। १४ ॥ 
यमाय॑ घरतक्दध पिजत प्र च॑ तिष्ठत | 
स नें देवेष्वा य॑मदीषेमायुः प्र जीवसे खवा ॥ १५ ॥ 
यमाय भघुमत्तमं राह हव्यं लुहोदन । 
षदं नम छपिभ्यः पूवेजभ्यः पूर्भ्यः पथेकृद्धयः स्वाहा ॥१६॥ ` 
० सं० १० । सु° १४॥ [ सं० १-५ ५-६, १३-१५ | 
कुष्ण! शचततोऽरूषो यामं श्रस्य व्रश्च ऋज्र उत शोणो यशस्वान्‌ । 
हिरण्यस्य जनिता जजान स्वाह ॥ १७ ॥ 
ऋ° ० १०} सूर २० । स०४॥ 
न ऋग्वेद ॐ मन्त्रों से चारो जने खधह-सतह आग्याहृति 
देकर, निम्नलि खित मन्त्रौ से उसी ध्रषार अाहुति देवं ~ 
प्राशेभ्य! साधिपतिकेभ्यः साहा ।॥ ९ ॥ 
पृथिव्ये बाहां |॥ २॥ श्रये स्वाह ॥ ३ ॥ ` 
अतर्क्य खा ॥ ४॥ वायते खाहा ॥ ४ ॥ 
दिषे स्वाह ॥ ६ ॥ यौय स्वाहां ॥ ७ ॥ 
दिर्भ्यः खहा ।॥ ८ ॥ चन्द्राय सवाहा ॥ & ॥ 


३७९ 


नकत्रे्यः 
वरुणाय 
पूताय 
प्राणाय 
चदुप 
श्रोत्राय 
सोम्‌ 
त्वचे 
लोहिताय 
मेदाभ्यः 
मासेभ्यः 
स्नाधभ्यः 
दस्थभ्य 
म्‌ ञ्ज भ्य; 
रेते 
आयासाय 
संयासाय 
उयासाय्‌ 
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स्वाहा | १०] 
स्याहा ॥१२॥ 
स्वाहा || १४।} 
स्वाहा | १६।। 
स्वाहा || १८) 
स्था ।।२०॥) 
स्थाहा | २२} 
स्था! | २४॥ 
सबाह्य ॥२६॥ 
स्वाहा ॥२८]। 
स्वहा | ३०] 
स्थाहा ।२२। 
स्वाहा ।। २४५, 
स्थाह्‌। ।॥३६॥ 
स्वाहा २८] 
स्वाहा ।४०॥ 
सदह ॥४२॥ 
स्वाहा ॥४४।॥। 


चयदूस्य; स्वाहा ।११॥ 
नाभ्ये स्वाहा ।॥।१३॥ 
वाचे बृह्‌ |९१५॥। 
प्रणय स्वहा ॥१७५] 
चक्षे साई! ॥१६॥ 
भद्राय सह ॥२१॥ 


वाहा ॥२३॥ 
सग्रहा ॥५५॥ 
स्याह ॥२५७॥ 
पदास्य$ स्याह || ९8&॥ 
साधसे्यः स्वाह! ॥२१॥ 


सू 


= 


हिताय 


रमाएरिस्यः रञहह। ॥३३॥ 
दस्थभ्यः रद्हा ॥३१॥ 
प्ञ्जभ्यः स्व!ह। ॥ ३७] 
पाये डं ॥३६॥ 
्रायाघाय साह ॥४१॥ 
मियासपय स्वाहा ॥४३॥ 


शुचे स्वाह ॥४१॥ 


| ॥ "9 अद 
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शोचते स्वाहा ॥४६।। शोचमानायर शाह ॥४७॥ 
शोकाय सराह ४८ तप॑त साहा ॥४६॥ 
तप्यते स्वाहा ॥५०॥ तप्यमानाय खाच ॥५१॥ 
त्राय स्वा ।॥*५२॥ धघमाय सखाह। ॥५३॥ 
निष्डुस्यै साह ॥५४॥ प्राय॑भिस्यै स्वाहा ॥५१॥ 
मेपजाय॒ खाह। ॥५६॥ यमाय स्वाह ॥५७॥ 
अन्तकाय स्वाह ।॥५८॥ मस्यवै सखाह। ।॥५६॥ 
्रहसे स््ाह्। ॥६०॥ ब्रहमहस्यायै स्वाह! ॥६१॥ 
धिदरभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।६२। दावपथिवीम्य।४ स्वाह ।६३। 
यजु अ० ३६. [ म° १-३, १०-१३ ] 


<< --0*<>->@->-> -9-<->- < 





उन ६३ ( तिरयठ ) मन्त्रां से तिश्सठ श्राहुति पृथङ्‌ पथक्‌ 
देके, निम्नलिखित सन्घ से जाति दैव- 
रथै चपा गच्छ बातै्ामना दिवं च गच्छै परथिवी च धममिः। 
छमपो चा गच्छ यदि तत्रते हितमोषधीषु प्रदितिष्ठा शरीरः स्वाह ।१। 
सोम एभ्यः पवते धृतमेक्‌ उपहते । 
वेभ्यो सं प्रधाईति तंधिदेवापिं गच्छतात्‌ सराहा ॥ २ ॥ 
ये चि ऋतसाता ऋतज।ता ऋतावृधः । 
ऋषीय्‌ तप॑स्वतो यम तपोरनो अपिं गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ २॥ 





के २ {~ ं श्न 
३७८ सखर्क)र।व्‌।धुः 
पिट रकल नकन 0 टो) 


तप॑सा ये जरनधृष्यास्तप॑ता ये ख [ययः 
तवो ये चक्रिरे मदस्तांधिदेवापे गच्खतात्‌ साई! ॥ ० ॥ 


ये युद्धय॑न्े प्रधनैव शरास ये तनूयजः । 
पि गच्छतात्‌ खाक ॥ ५ ॥ 


$^ 1 स | 


ये चा सद्द किशास्ता्वदबा 


स्योनास्मरं मव प्रथिव्यदृक्तय निवेशनी । 

यच्छास्मे शम सप्रथाः खहा ।¦ ९ ॥ 

देम जीवा अ॑रुधय्‌ गृहेम्यस्तश्ियेहत्‌ परि प्रामादितः । 
मत्युयेमस्या सीदतः प्रचेता अक्स पितभ्यो। गपरयाचकार्‌ साह ।७ 
यम्‌ः परोऽ पिस्वाद्‌ तः परं नाति पश्यापि किञ्चन । 

यमे अध्वरे श्रधिं मे निषिष्ठो युगो विषस्यानन्धात॑दान्‌ स्वाह! ॥८॥ 


दे 


अपागूहन्नमूरतं सतधैभ्यः कृत सवंणापदधुरविव॑सते । 
उताधिनांबभरद्‌ यलदासीदजहादु द्रा मिथुना सरस्युः खाई। ॥६॥ 
इमौ सुनञ्ि ते बदली अश्ुनीताय वो्ैवे । 
ताभ्यां यमस्य सादनं समिंतीधवरं गच्छतात्‌ स्वाह ॥ १० ॥ 
छथवं० कां० १८ । सू० २ [ मं० ७, १४-१७, १६. २७, ३२, ३३, ५६] 
इन दश सन्तं से दश आहूति देकर- 
छ्भ्नये रयिमते राहा ॥ १॥ 


7 १ ` 4 
~9 < - 
नाकि ~~~ ~ 
= * 
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पुरुषस्य सयावयेपेदघानि गरञ्महे । ` 
' यथानो अत्र नापरः पुरा जरस आ्आयति स्वाहा २॥ 
[ ते आ० प्र ६। अ० १] 
य एतस्य पथो गोप्तरस्तेभ्यः खहा ॥ ३ ॥ 
य एतस्य पथो रतितारस्तेभ्यः खहा ॥ ४ ॥ 
य एतस्य पथो ऽभिरक्ञितारस्तभ्यः स्वाहा ॥५॥ ख्यत्रे खाहा ॥६॥ 
प्रपाख्यात्रे खाहा ॥७॥ श्रभिलालपते खाहा ॥८॥ 
्पलाल्लपते खाहा | & ॥ अग्नये कमते खाहा ॥ १० ॥ 
यमत्र नाधीमस्तस्मै खाद ॥ ११ ॥ [ ते° ० पर ६।अ० २] 
प्रये वैश्वानराय सुबगोय लोकाय स्वाहा ॥ १२ ॥ 

[ ते आ० प्र ६। अ०३] 
अयातु देषः सुमनाभिरूतिमियमो इ वेद प्रयताभिरङ्ग । 
घ्रासीदता सुप्रयते ह वर्दिष्यूनाय नास्ये मम शतुत्ये खाइ ।१२। 
योऽस्य कौष्ठ्य जगतः पार्थिवस्यक इद्रशी । 


यमं भङ्ग्यश्रवो गाय यो राजाऽनपरोध्यः खाहा ॥ १४ ॥ 


यमं गाय भङ्ग्यभ्रवो `यो राजाऽनपरोध्यः । 
येनाऽऽपो नदयो धन्वानि येन चौःपरथिवी ददा खाद्य ॥ *९ ॥ 
हिरएयकचत्यान्तसुधुरान्‌ दिरए्याक्ानयःश्ठान्‌ । 
द्मश्वाननरश्शतो दानं यमो राजामितिष्टति ख्य ॥ ९९ ॥ 
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यमो दाधार परथिवीं यमो विशमिदं जगत्‌ । 
यपाय सवैमित्तस्ये यत्‌ प्राणद्रायुररितं खाद ॥ १७ ॥ 
यथा पश्च यथा षड्‌ यथा प््ठदशषयः। 
यमं यो विद्यात्‌ स ब्रूयाचयेक ऋषिर्धिजानते खाहा ॥ १८ ॥ 
विकटुफेमिः पतति पडर्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
गायत्री निष्टुष्डन्दा पि सरथौ ता यम आहिता खाहा | १६ ॥ 
अहरहनयमानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌ । 
 वैवखतो न तप्यति पत्चमिमौनवेथेमः खाहा ॥ २० ॥ 
वैवखते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जनाः। 
ये चेह सलयेनेच्छन्ते य उ चावृतवादिनः खाहा ॥ २१॥ 
ते राजन्निह विविच्यन्तेऽथा यस्ति ताय्ुप। 
देवांश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणाश्ापचित्यति खाहा || २२॥ 
यस्मिन्वृक्षे सुपलाश देवैः संपिवते यमः। 
रत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणो अनुषेनति खाहा ॥ २३ ॥ 

उत्ते तभ्नोमि परथिवी खत्परीमं लोकं निदधन्मो अद 
रिषम्‌ । एता< स्थृणां पितरो धारयन्तु तेरा यमः सादनात्त 
मिनोतु घाहा ॥ २४ ॥ { ते° अा० भर० ६। अ० ७] 


यथाहान्युपूवं भवन्ति यथतत ऋछतुभियेन्त क्टप्तः । 
यथा नः पू्॑मपरो जहात्येवा धापराधूरपि करपयेषां खाहा ॥२५॥ 


५ 
९ (क त्‌ [क ~~ +~ ~ 


> > 
9 ` क 


~ 0 
1 (0 1 


भ न क ~ ~~ ~ 9 -- ~ + 
= क 
-- ननन नर - = भ भम" पेल क्ल > 

त + ; व 





अन्त्ये्टिप्रकरणम्‌ 
त 
नदि ते अने तनुवे क्रूरं चकार मत्यं; । कपिर्बभस्ति तेननं 
पुनजंरायुगोखि । अप नः शोशुचदघमग्ने शुश्या रयिम्‌ । 
अप नः शोशुचदघं मृत्यवे स्वादा ॥ २६ ॥ 
तेत्ति° प्रपा० ६। अनु° १० ॥ 
इन छब्बीस आहुतिं को करके, ये सब ( अम्‌ अग्नये 
स्वाहा ) इस मन्त्रसे ले के ( मृत्यवे स्वादा ) तक्‌ १२१८ एकसौ 
इ्रीस ) श्राहुति इई । अर्थात्‌ ४ जनों की मिल के ८४ ( बारसौ ` 
चौरासी ), ओर जो दो जने आहुति देवं तो २४२ ( दोसो बयालीख ) 
यदि धृत विशेष हों तो पुनः इन्दीं एकसो दइकीख मन्वा से आहूति देते 
जायं यावत्‌ शरीर भस्म न दो जाय तावत्‌ देव्‌ । . 
जव शरीर भस्म ष्टो जावे पुनः सब जने वत्त्र प्र्ञालन स्नान 
करके, जिसके घर में मृब्यु इरा दहो उसके घर की माओंन, लेपन, 
परसालनादि से शुद्धि करके, पृष्ठ १०-३४ मं लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन, 
शान्तिकरण का पाठ ओर प्रष्ठ ५-६ मे लि° ईधरोपाखना करर, इन्दी 
स्वस्तिवाचन श्रौर शान्तिकरण के मन्त्रों से जहां अङ्क अथात्‌ मन्त 
पूरा हो वहाँ सराहा शब्द का उच्चारण करके, सुगन्ध्यादिं मिले हृष 
घृत क हुति घर मे देवं कि जिससे मृतक का वायु घर से निकल 
जाय श्रीर्‌ शुद्ध वायु घर मे भ्रवेश करे श्रौर खवा चित्त प्रसन्न रहे । 
यदि उस दिन रात्रिष्टो जाय तो थोडी-सखी [ भाहुति ] देकर, दूसरे 
दिन प्रातःकाल उशी प्रकार स्वस्तिवाचन ओर शान्तिकरण के मन्त 


से श्राहूति देव 1 
तत्पश्चात जव तीसरा दिन हो, तब सतक कां कोड सम्बन्धौ 


शमशान में जाकर, चिता से अरिथ उठा के, उख श्मशानभूमि मं कदी 


2 =+. 


३८र्‌ संस्कारविधिः 
थक्‌ रख देवे बस इसके आगे मृतक के लिये डु भी कम कतते्य 
नहीं ३, क्योकि पूर्व “भस्मान्त शरीरम्‌, यजुवद के मन्त के प्रमाणा से 
ष्ट हो चुका रै कि दाहकमं शरोर अस्थिसंचयन से पृथक्‌ मृतक के 
लिये दूखरा को भी कमं कन्तत्य नहीं है । दां यदि बह सम्पन्न दो तो 
पने जाते जी वा मरे पीले उसङ़े सम्बन्धी वेदोक्तघमं का प्रचारः, 
अनाथपालन, वेदोक्त धर्मोपदेश कौ धत्ति के लिये चाहे जितना धन 
` भ्रदान करे, बहुत अच्छी बात दै । 





इति खत कसंस्कारविधिः समाप्तः || 


इति भ्रीमत्परमरहपरित्राजद्मचायांणां भीयुतविरजानन्द- 
स्रस्वतीस्वाषिनां महाबिदुपां शिष्यस्य वेद विदहिताचार- 
धर्मनिरूपङस्य श्रीपदहयानन्दसरस्वीस्यापिनः 
कृतौ संस्कारविधिग्रन्थः पू्तिमगात्‌ ॥ 
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